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No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1, 1904 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या जाती है जिससे कियह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Sopprste paging la given to this part ha order that it may be filled as a separate compilation ) 

भाग - 1 

[ PART m - SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
( Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Office of the Government of India ) 


संघ लोक सेवा पायोग 

8. श्री जे . जे . चक्रवर्ती 14 - 9 - 82 से 30 - 11 - 82 तक 

9. श्रीमती एस० सरदाना 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 18 सितम्बर 1982 

- वही 

उपर्युक्त व्यक्ति नोट कर लें कि अधीक्षक ( त० सं० ) 
सं० ए० 32014/ 3/ 80 - प्रशा०- II .. - सचिव , संघ लोक 

के पद पर उनकी तदर्थ नियुक्ति से उनको उपर्युक्त ग्रेड में 
सेवा आयोग एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक 

वरिष्ठता प्रथया नियमित विलयन का स्वतः हक नहीं मिलेगा । 
के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा प्रागामी आदेशों तक , 

कलवीप कमार 
जो भी पहले हो , रु० 650 - 30 - 740 - 35 - 810 -८० रो० 

अनुभाग अधिकारी 
35 - 880 - 40 - 1000 - ६० रो० - 40 - 1200 के वेतनमान में 

कते सचिव 
अधीक्षक ( त० सं० ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने 

संघ लोक सेवा आयोग 
के लिए नियुक्त करते हैं : - -- 
1. श्री एम एम० शर्मा 1 - 9 - 82 से 30 - 11 - 82 तक नई दिल्ली -110011 , दिनांक 2 सितम्बर 1982 
2. श्री जगदीश लाल 

वही - - 
3 . श्रीमती डी० जे० लालवानी -- वही 

सं ए . 32014 / 3 / 79 -प्रशा . -- संघ लोक सेवा आयोग के 

संवर्ग में के . स . स्ट . से . के ग्रेड ख के निम्नलिखित स्थायी 
4 . श्रीमती राज सेठी ___ -- वही 

वरिष्ट वैयक्तिक सहायकों को राष्ट्रपति द्वारा उनके नामों के 
5 . कुमारी सुवर्णन हांडा --वही 

सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अषयो आगामी आदेशों तक , 
6 . श्री प्रार० पार० भारद्वाज -- वाही 

जो भी पहले हो , पूर्णत : अनंतिम अस्थायी और तदर्थ आधार पर 
7. श्री प्रो० पी० सूद 

उसी सबर्ग में निजी सचिव (के . स . स्ट . से ., के . मेड क ) 

(14671 ) 
1 - 296GI/ 82 
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पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया 
पाता है : 

क्रम सं . , नाम और अवधि 
1 . श्री जोगिन्दर सिंह - -- 13 - 8 - 1982 से 

12- 11 -1982 तक 
2 . श्री आर . एल . ठाकर - 31 - 7 - 1982 से 
30 - 10 - 1982 तक 

य . रा . गांधी 
अपर सचिव (प्रशा . ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , मुख्यालय , जोन - 3 में कार्यालय अधीक्षक 
के रूप में नियुक्त करते है । 

भार . एस . नागपाल 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था ) 

केन्द्रीय अन्वेषण भूरा 


- 


गृह मंत्रालय 
का , एवं प्र . सुधार विभाग 

केन्द्रीय अन्वशन ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 29 सितम्बर 1982 
सं . ए- 19021 / 9 / 82 -प्रशा . - 5 – केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो , विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप 
में प्रतिनियुक्त अम्मू एवं कश्मीर राज्य पलिस के 

अधिकारी श्री कोन्धक पोस्पेल का दिनांक 13 सितम्बर , 
___ 1982 को स्वर्गवास हो गया । 

सं . ए- 22013/ 6 / 82 -प्रशा . - 5 - -निवशक केन्द्रीय अन्वेषण 
म्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पलिस स्थापना अपने 
प्रसाव से श्री एस . रामामर्ति , अपराध सहायक को दिनांक 
14- 9 - 1982 से 13 - 3 - 1983 तक या नियमित आधार पर 
यह पद भर जाने तक , जो भी पहले घटित हो , तदर्थ आधार पर 


महानिद शालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली -110066 , दिनांक 27 सितम्बर 82 
सं . एफ - 2 / 17 / 82 -स्थापना - - राष्ट्रपति , शक्टर कृष्णा 
किशोर सनी , सिनियर मडिकल आफिसर , को उनकी पदो 
न्नति के फलस्वरूप 4 सितम्बर 1982 के पूर्वाह्न से भागामी 
आदश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में मस्य 
चिकित्सा अधिकारी (कमान्डट ) के पद पर स्थानापन्न रूप में 
नियक्त करते है । 

दिनांक 30 सितम्बर 1982 
सं . ओ . वा . 1769 / 82 -( स्था . ) स्थापना - राष्ट्रपति जी , 
श्री अ . क . सामन्ता भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ( स्ट बंगाल ) 
को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उनकी प्रतिनियुक्ति पर उप 
महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

श्री सामन्ता ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उपमहानिरीक्षक 
कलकत्ता के पद का कार्य भार दिनांक 15 - 9 - 82 के पूर्वास्न को 
संभाला । 

___ अ . क . सूरी 
सहायक निवषाक ( स्थापन ) 


भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग 
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का कार्यालय 

नई दिल्ली - 110002, दिनांक 30 सितम्बर 1982 
सं० वा० ले०प० 1/ 46- 82-~- अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ( वा० ) निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ( वा० ) को पदो 
पति करके लेखा परीक्षा अधिकारी ( वाणिज्यिक ) के रूप में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं और प्रागे आदेश दिए जाने तक प्रत्येक नाम 
के सामने नीचे कालेम 4 में लिखित कार्यालयों में नीचे कालम 5 में लिखित तारीखों से उसी रूप में तैनात करते है : 


अनुभाग अधिकारी ( वा . ) का नाम 


कं० 
सं० 


कार्यालय जहां पदोन्नति से 

पहले कार्यरत थे 


कार्यालय जहाँ पदोन्नति के 

बाद तैनात किए गए 


ले०प० ( वा . ) 
के रूप में तैनाती 

की तारीख 


5 


3 
- - - - - - -- -- -- -- -- -- - -- - --- - 


--- 


- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - 

सर्वश्री 
1. जी० कृष्णामूर्ति . 


. 


11 - 6 - 1982 


2. के० चलेया 


11 - 6 - 1982 


मदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं सवस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं 
पदेन निदेशक वा० ले० प०, पदेन निदेशक , वा० ले० ५० , 
हैदराबाद 

हैदराबाद 
महालेखाकार - II, आन्ध्र महालेखाकार - II , प्रान्ध्र 
प्रदेश, हैदराबाद 

प्रदेश , हैदराबाद 
महालेखाकार , गुजरात महालेखाकार, गुजरात , 
अहमदाबाद 
महालेखाकार-II , प्रान्ध्र महालेखाकार- II , आन्ध्र 
प्रदेश, हैदराबाद प्रदेश, हैदराबाद 


3. भार० गोपालकृष्णन् 


10 - 6 - 1982 


अहमदाबाद 


4. एस० एस० रामचन्द्र राव 


17 - 6 - 1982 


भाग 


- 
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5. सुबिमल घोषाल 


. 


. 


. 


22 - 6- 1982 


___ 
सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड एवं सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं 
पदेन निदेशक , वा० ले० प०, पदेन निवेशक, वा० ले०प० , 
कलकत्ता 

कलकत्ता 
निदेशक, लेखापरीक्षा निवेशक लेखापरीक्षा 
( वै एवं वा० विभाग ) ( वै० एवं वा० विभाग ) 

बम्बई 


6. सी० एम० मुलमुले 


11 - 6 -- 1982 


बम्बई 


एम० ए० सोमेश्वर राब , 
संयुक्त निदेशक ( वाणिज्यिक ) 


निवेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व कार्यालय 

नई दिल्ली - 2, दिनांक 5 अक्तूबर 1982 
सं . प्रशासन -1/का० प्रा० संख्या 311 - ( क ) इस कार्यालय 
के कार्यालय मावेश संख्या प्रशासन --1/का० प्रा० संख्या 120 
दिमांक 10 - 6 - 82, संख्या प्रशासन - 1 /का० आ . संख्या 
220 दिनांक 5 - 8 - 82 और संख्या प्रशासन - 1/ का० प्रा० 
संख्या 268 दिनांक 7 - 9 - 82 में प्रांशिक संशोधन करते 
हुए निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व ने नीचे दिए 
हुए विवरण के अनुसार निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों 
की स्थायीकरण की तारीखों को पूर्व दिनांकिम किया है । 


12 

6. जे०बी० दत्ता 
7 . भगवती चरण पास 
8 . हरीश चन्द्र 
9. हंसराज सिंह 
10. कृष्ण नारायण 
11. राम लाल 
12. राजेन्द्र प्रकाश 
13. राम बाबू गोयल 
14. टी० सी० शर्मा 
15. बी० एस० गर्ग 


1 - 4 - 1982 
1 - 4 - 1982 
1 - 4 - 1982 
1 - 4 - 1982 
1 - 6-- 1982 
In6 - 1982 
1 - 8 - 1982 
1 - 9 - 1982 
1 - 10 - 1982 
1 - 10 - 1982 


नाम 


क्रम० 
सं० 


स्थायीकरण 
की मौजूदा 
तारीख 


स्थायीकरण 
की सशोधित 
तारीख 


ए० एस० मोहिन्द्रा , 
संयुक्त निदेशक ले० प० ( प्र . ) 


सर्वश्री 
1. एस० पार० घोष दस्तिदार 
2. के० बी० माथुर 
3 . सी०एस० मंगला 
4. प्रार० सी० गोयल 


1 - 6 - 82 
1 - 6 - 82 

1 - 8 - 82 
___ 1 - 9 - 82 


1 - 1 - 82 
1 - 4 - 82 
1 - 4 - 82 
1 - 4 - 82 


( ख ) निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व एसद्वारा 
इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधि 
कारियों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीखो से 
840 - 1200 रुपए के समयमान मे लेखापरीक्षा अधिकारी 
के स्थायी पदों पर स्थायी रूप में प्रागे के लिए नियुक्त करते हैं । 


कार्यालय महालेखाकार -1 , बिहार 

रांची , दिनांक 22 सितम्बर 1982 
___ सं . प्र . - 2 - 628 - - महालेखाकार- 1 , बिहार , रांची 
अपन कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री - वा नाथ 
विश्वास को अपने कार्यालय में दिनांक 31 - 7 - 82 के एहन से 
अगला आदश होने तक स्थानापन लेखा अधिकारी के पद पर सहर्ष 
पदोन्नत करते हैं । 

ह . ( आर . भाष्यम ) 
वरीय उप - महालेखाकार ( प्र . ) बिहार 
कार्यालय महालेखा- 1 , राजस्थान , जयपुर 

जयपुर , दिनाक 4 अक्तूबर 1982 
. सं . प्रशासन - । । / राजपत्र अधिसूचना / 1531 - - महा 
लेखाकार राजस्थान - 1 ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 
पदोन्नत करके उनके आगे दिए दिनांक से अग्रतर आदशों के 
जारी होने तक उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारियों के 
पद पर नियुक्त किया है : - - 
सर्वश्री 

1 . नवल किशोर माथुर , प्र . अ . अ . ( प्रोफार्मा प्रोमोशन ) 
16/ 4 / 82 (पू . ) 
2 . जय किशार कसम , अ . अ . 31 / 8 / 82 (प . ) 

मदन सिंह पोलावत 
बरिष्ठ उप महालेखाकार ( प्रशासन 


क्रम 


नाम 


स्थायीकरण की 

तारीख 


सं० 


सर्वश्री 
1 . रघुनाथ प्रसाद गुप्ता 
2. ऋषि देव 
3. नन्द किशोर 
4. पी० एल० वोहरा 
6. वी०डी० कपूर 


1 - 4 - 1982 
1 - 4 - 1982 
1 - 4 -- 1982 
14- -1982 
1 - 4 - 1982 


- . - . - - 


- 


- 


- 
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रक्षा लेखा विभाग 

कार्यालय , रक्षा लेखा महा नियंत्रक 
नई दिल्ली - 110068, दिनांक 24 सितम्बर 1982 
सं० प्रशा0 /1 / 1172/ 1/ जिल्द - I - राष्ट्रपति , भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा 
के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर II ( मान रु० 2250 
125/ 2 - 2500 ) में उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तारीख 
से , आगामी आदेश पर्यन्त , स्थानापन्न रूप में कार्य करने के 
लिए, सहर्ष नियुक्त करते हैं : 


उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तारीख से , आगामी आवश 
पर्यन्त , अनुक्रम नियम के अधीन , सहर्ष नियुक्त करते है : 

क्रम सं . , नाम , और तारीख जिसमे नियुक्ति की गई है 
( 1) श्री बी . के . बनीं 

20 -3 -78 
( 2) श्री सी . वी . नागेन्द्र 7 - 7 -78 ( अपराह्न ) 

इस विभाग की अधिसूचना सं . प्रशा , / 1 / 1172 / 1 , 
दिनांक 31 - 10- 81 तथा सं . प्रशा . / 1 / 1172 / 1 /जिल्प - 1 
( पी . सी . ) दिनांक 30 - 12- 81 द्वारा उपयुक्त अधिकारियों 
की भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के वरिष्ठ 
प्रशासनिक ग्रेड के स्तर - । । मे तदर्थ आधार पर की गई 
नियुक्ति एतद्- वारा रद की जाती है । 

सं० प्रशा०/ 1/ 1172/ 1/जिल्द - I - राष्ट्रपति , भारतीय रक्षा 
लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ( जो प्रतिनियुक्ति में 
है ) को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर- II 
( मान २० 2250 - 125/ 2- 2500) में उनके नाम के समक्ष 
पर्शायी गई तारीख से , आगामी आदेश पर्यव्रत , स्थानापन्न रूप 
में कार्य करने के लिए अनुक्रम नियम के अधीन सहष नियुक्त 
करते हैं : --- 


क्रम० 


नाम 


तारीख , जिससे 
नियुक्ति की गई 


सं० 


1 


कम० 


नाम 


तारीख, जिससे 
नियुक्ति की गई 


. 


. 


सर्वश्री 
1. वी० एस० जाफा 
2. बी . स्वामीनाथन 


15 -- 10 - 1981 
12 - 10 - 1981 


सर्वश्री 
1 . बी० एन० रल्लन 

11 - 12 - 1979 
2. प्रार० एन० त्यागी 

12 - 11 - 1979 
3. के० पी० राव 

3 - 12 - 1979 
4. पार० कृष्णामूर्ति 

12 - 10 - 1981 
5 . के० सम्पय कुमार 

15 - 10 - 1981 
6. प्रार० के० माथुर 

12 -10 - 1981 
7. के० सुन्दरारा जैन 

28 - 2 - 1982 
8 . संजीव मुखर्जी 

29 - 4 - 1982 
9. एम० के० गणेशन 

20 - 7 - 1982 
10. प्रेम कुमार सबलोक 

15 - 2 - 1982 
2. इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अधि 
सूचित उपर्युक्त अधिकारियों की भारतीय रक्षा लखा सेवा के 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर II में तदर्थ आधार पर की 
गई नियुक्ति उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित तारीखों से नियमित 
हो गई है । 
( i ) सं० 18342 / प्रशा०/ ( स्तर - II ) / 78 दिनांक 18 - 1 -- 

1980 
( ii ) सं० प्रशा0/ 1 / 1172/ 1/जिल्द - 1 (पी० सी० ) ,पिनांक 

30 - 12- 1981 
( iii ) सं० प्रशा०/ 1/ 1172/ 1/जिल्द - 1 (पी० सी० - II ) 

दिनांक 19 - 2-- 1982 
( iv ) सं० प्रशा०/ 1 / 1172 / 1/जिल्द - 1 ( पी० सी० -II ) 

दिनांक 17 - 5 - 1982 
( v ) सं० प्रशा०/ 1/ 1172 /1/ 1 , (पी० सी० ) दिनांक 

25 - 8 - 1982 
( vi ) सं० प्रशा०/ 1/ 1172 /1 / 1 ( पी० सी० - II ) दिनांक 

1- 9 -1982 
सं 1 / 1172 / 1 /जिल्द - 1 , - राष्ट्रपति भारतीय रक्षा सेवा 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ट प्रशा 
सनिक ग्रेड स्तर -। । (मान रु . 2250 - 125 / 2- 2500) में 


3 . पार० कल्याणासुन्दरम 

28 - 2 - 1982 
4 . बी०वी० दावी 

15 - 2 - 1982 
5 . बी०जी० जोशी 

20 - 7 - 1982 
2. इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनामों में अधि 
सूचित उपर्युक्त अधिकारियों की भारतीय रक्षा सेवा के वरिष्ठ 
प्रशासनिक ग्रेड के स्तर - II में अनुक्रम नियम के अधीन 
तदर्थ प्राधार पर की गई नियुक्ति उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लि 
खित तारीखों से नियमित हो गई है । 
( 1 ) प्रशा०/ 1/ 1172/ 1/1 ( पी० सी०-- II ) दिनांक 19 

- 2 - 1982 
( 2 ) प्रशा०/1 / 117211 (पी० सी० - II ) दिनांक 16 - 7 

1982 
( 3) प्रशा० /1/1172/ 1 ( पी० सी० -II ) दिनांक 1 - 9 

1982 
( 4 ) प्रशा० /1 /1172/ 1/1 ( पी० सी० -II ) दिनांक 1 - 9 

1982 


। 


1 


सं . प्रशा . / 1 / 1172 / 1 /जिल्द - 1 - - राष्ट्रपति , भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री एस . मल्लिक की उक्त 
सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर - । । (मान - 2250 -125 
2 - 2500 ) में तवर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को अधि 
सूचित करने वाली इस विभाग की अधिसूचना सं . 86016 
(16)/ 78 प्रधा . -1 , दिनांक 20 -7 - 79 को रद करते हुए 


भाग 


-- खण्ठ 1 ] 
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- 


- 


- 


श्री एस . मल्लिक की उसी ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्य करने 
के लिए दिनांक 15 - 9 - 78 से , अनुक्रम नियम के अधीन , 
भागामी आदश पर्यन्त , सहर्ष नियुक्त करते है । 
___ सं . प्रशा . / 1 / 1172/ 1 /जिल्द -। . -- राष्ट्रपति , भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री एम . एम . शुक्ला को 
उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ब्रेड के स्तर - । । ( मान रु . 
2250 -125 / 2 - 2500) में दिनांक 20 - 3 - 78 में काल्पनिक 
आधार पर आगामी आदश पर्यन्त , सहर्ष नियुक्त करते है । 

सं . प्रशा . / 1 / 1172 / 1 /जिल्द - । . --- राष्ट्रपति , भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री एस . एस . शक्ला को 
उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर - । । ( मान रु . 
2250 -125 / 2 - 2500 ) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के 
लिए की गई नियुक्ति को अधिसूचित करने वाली इस विभाग 
की अधिसूचना सं . 86016 (15) / 77 / प्रशा . - । । दिनांक 
24 - 7 -78 को आशोधित करते हए श्री एच . एस . महता की 
उसी ग्रेड में दिनांक 12- 11 - 79 से आगामी आदश पर्यन्त 
स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए सहर्ष नियक्त करते 


इल्जीनियरी शाखा के ग्रेड । । । ) श्री अनिल गुप्ता को दिनांक 
10 - 9 - 82 के पूर्वाह्न से 26 - 11 -1982 तक तदर्थ आधार पर 
अगले आदेश दिए जाने तक इसी महानिदेशालय के नई दिल्ली 
स्थित मुख्यालय में उप निदेशक निरीक्षण ( इन्जीनियरी) (भार 
तय निरीक्षण सेवा समूह ए इन्जीनियरी शाखा के ग्रेड । । 
के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है । यह नियुक्ति 
मुख्यालय में उप निदशक निरीक्षण श्री डी . बी . जन जो दिनांक 
26 - 11 - 1982 तक प्रशिक्षण पर लन्दन गए ह के स्थान पर 
की गई है । 
__ श्री अनिल गुप्ता की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति 
के लिए दावा करने का कोई हक नहीं होगा और उनके द्वारा 
की गई तदर्थ सेवा उस ग्रेड में वरीयता पदोन्नति की पात्रता 
तथा स्थायीकरण के लिए नहीं गिनी जायेगी । 


न . म . पेरूमाल 

उप निवशक (प्रशासन ) 
कृते महानिदशक पूर्ति तथा निपटान 


राष्ट्रपति , श्री एस . एस . मेहता की भारतीय रक्षा लेखा 
सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर - । । में दिनांक 26 - 6 -78 
से 11 - 11 - 79 तक की गई स्थानापान नियक्ति को भी 
तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति के रूप में रहर्ष मानते ह । 

विनांक 29 सितम्बर 1982 
सं . प्रशा . / 1 / 14194/ जि - . -- पी नी पी . जेल की 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा के ग्रुप क के पनि समयमान में 
दिनांक 29 -5 -1982 से पुष्टि कर दी गई है । 

रविन्द्र क मार माथर 
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक (प्रशा . ) 


माग 


- 


5 - - 

1 


1 


- 


L 


रक्षा मंत्रालय 
भारतीय आर्डनेन्स फस्टरिया सेवा 

आर्डनन्स फॅक्टरी वार्ड 
कलकत्ता , दिनांक 30 सितम्बर 1982 
सं . 44 / जी / 82 . - - वार्धक्य निवृत्ति आय प्राप्त कर , श्री 
बी . के . भट्टाचार्जी , सहायक निदेशक , ( मौरि क एवं स्थायी 
फोरमन / स्टाफ असिस्टन्ट) दिनांक 31 अगस्त , 1982 
( अपराएन ) से सेवा निवृत्त हए । 

बी . के . मेहता 
निदेशक / स्थापना 


(प्रशासन अनुभाग - 1 ) 
नई दिल्ली - 1 , दिनांक 4 अक्तुबर 1982 
म . प्र . - 1 / 1 ( 1196) -- - महानिदोशक , पूर्ति तथा निपटान 
एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 6- 9 -82 
( पूर्वाह्न ) से पूर्णत : स्थानीय तदर्थ आधार पर अल्प अवधि की 
रिक्तियों में पूर्ति तथा निपटान महानिव शालय , नई दिल्ली में 
सहायता निदशक ( ग्रेड । । ) के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
करते ह :---- 

कम संख्या नाम तथा पदनाम 
1 . श्री एच . जी , बालचन्दानी कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारी 
2 . श्री जी . एस . शर्मा 
3 . श्री राजिन्द्र प्रसाद 

वही 
उपरोक्त अधिकारियों की सहायक निदेशक ( ग्रेड । । ) के रूप 
में तदर्थ नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए वावा 
करने का कोई हक नहीं मिलेगा और उनके द्वारा की गई सवर्थ 
सेवा उस ग्रेड में वरीयता तथा पवान्निति और स्थायीकरण की 
पात्रता के लिए नहीं गिनी जायेगी । 

एस . एल . कपूर 
उप निदणक (प्रशासन ) 


पूर्ति तथा निपटान महानिद शालय 

___ (प्रशासन अनुभाग -6 ) 
नई दिल्ली -1 , दिनांक 18 सितम्बर 1982 
सं .. ए -17011 / 68 / 74 -प्र . - 6 . - - - राष्ट्रपति ने पूर्ति 
तथा निपटान महानिदेशालय., नई दिल्ली में सहाय निदशक 
निरीक्षण ( इन्जीनियरी) ( भारतीय निरीक्षण सेवा समूह ए 


आकाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 29 सितम्बर 1982 
सं . 7 (175) 58 - एस . आई - श्रीमती बी . घे कटरमन , 
कार्यक्रम निष्पादक , आकाशवाणी., मद्रास 31 अगस्त , 1982 के 
अपराह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो गयी है । 
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भारत को रापन , अक्तूबर 23, 1982 ( कात्तिक 1, 1904 ) 


( भाग 11 बण्ड 1 


दिनांक 29 सितम्बर 1982 
सं० 3/6 / 81 -एस० - 3 ( भाग - 3 ) निम्नलिखित वरिष्ठ इंजीनियरी सहायकों ने अपनी पदोन्नति होने पर प्राकाशवाणी/ दूरदर्शन 
के विभिन्न कार्यालयों में प्रस्थायी क्षमता में उनके नाम के सामने दी हुई तारीखों से सहायक इंजीनियर के पदों का कार्यभार संभाल 
लिया है : 


कं० 


नाम 


तैनाती का केन्द्र 


कार्य ग्रहण करने 

की तारीख 


सं० 


- 


. मुख्य इंजीनियर ( उत्तरी क्षेत्र ) 


सर्वश्री 
1. एच० पी० माथुर 
2. एस० एम० मुखर्जी 
3 . संत प्रकाश . 
4 . धी० कृष्णन . 
5. मोहन लाल . 
6. एन० के० भटनागर 
7 . एम० एस० राव 
8. डी० सी० साहा 
9 . एच० एम० चावला 
10. प्रोम प्रकाश . 
11. ए० एन० पौधरी 


23 - 8-- 1982 
1 - 9 - 1982 
6 - 9 - 1982 
28 - 8 - 1982 
31 - 8 - 1982 

2 - 9 - 1982 
26 - 8 - 1982 
20 - 9 - 1982 


30 - 8 - 1982 


24 - 8 - 1982 
23 - 8 - 1982 


21 - 8 - 1982 


मा० , कलकत्ता 
. केन्द्रीय भंडार 
. उ० श . प्रे० खामपुर 
. उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र , मंडी हाउस , 

नई दिल्ली 
दूरदर्शन केन्द्र , नई दिल्ली 

मा० , मद्रास 
. दूरदर्शन केन्द्र , मद्रास 

प्रा० , कलकत्ता 
प्रा०, कलकत्ता 
प्रा० , अहमदाबाद 
दूरदर्शन केन्द्र , कटक 
दूरवर्शन उपग्रह केन्द्र, हैदराबाद 
प्रा० , गौहाटी 
उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद 
उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर 

मा० , कलकत्ता 
. योजना एवं विकास एफक 

दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर 


25 - 8 - 1982 
27 - 8 - 1982 
26 - 8 - 1982 
27 - 8 - 1982 
31 - 8 - 1982 
23- 8 - 1982 


12. जी० पी० सक्सेना 
13, एस० रामलिंगा अय्यर . 
14. पी० राजन . 
15. डी० के० सरकार 
16. पार० के० करमाकर 
17. बी . चन्द्रसेखरन 
18. जी० प्रभाकरन नायर . 
19. पी० आर० के० रेड्डी . 
20. टी० एस० तुकाराम 
21. एस० श्रीनिवासन 
22 . जी . गोपाल राव 
23. श्रीमती राजलक्ष्मी 
24. जे० पी० अग्रवाल 
25. समरजीत सिंह 
26. उधम सिंह . 
27. के० वी० शर्मा 
28. ए० के० घोष 
29. भार० के० पी० सिन्हा . 
30. एन० शशिधरन 
31. भार० पी० मुजोल 


23 - 8 - 1982 


28 - 8 - 1982 
26 - 8 - 1982 
31 - 8 - 1982 

2 - 9 - 1982 
23 - 8 - 1982 
27 - 8 - 1982 
27 - 8 - 1982 
30 - 8 - 1982 
27 - 8 - 1982 
31 - 8 - 1982 


. मा० , बम्बई 
. प्रा० , अम्बिकापुर 
. प्रा०, दरभंगा 

मुख्य इंजीनियर ( दक्षिण क्षेत्र ) 
. दूरदर्शन केन्द्र , जालन्धर 


8 - 9 - 1982 


32. गुरमोहर वर्मा 
33. पी० एल० गुप्ता 
34. जी० श्रीनिवासन 
35. डी० एफ० थियोडोर 


... दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली 
. दूरदर्शन केन्द्र , नई दिल्ली 
. मुख्य इंजीनियर (दक्षिण क्षेत्र ) 
. मुख्य इंजीनियर ( दक्षिण क्षेत्र ) 


6 - 9 - 1982 

( अपराल ) 
31 - 8 - 1982 
31 - 8 - 1982 
13- 9 - 1982 
10 - 9 - 1982 

( अपराल ) 
25 - 8 - 1982 


. 


36. डी० एल० धवन 


. 


. 


. 


. 


. 


. अनुसंधान विभाग 
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___ 1 


2 


. दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ 


. 


सर्वश्री 
37. जी० पी० बागवरी 
38. एच० के० मिश्रा 
39. पी० एस० बस्सी 
40. भगत सिंह . 
41. के० प्रार० रामलिंगम 
42. याई० एम० सहगल 
43. दर्शन सिंह . 


. बार कास्टिंग हाउस , नई दिल्ली 


28 - 8 - 1982 
28 - 8 - 1982 
23 - 8 - 1982 
23 - 8 - 1982 
17 - 9 - 1982 
31 - 8 - 1982 
10 - 9 - 1982 

( अपराल ) 
11 - 9 - 1982 


. मा० बम्बई 

उ० श०० खामपुर 
. दूरदर्शन केन्द्र , जालन्धर 


. 


44. एच० बी० मुखर्जी 


. 


. 


. 


. 


. 


. दूरदर्शन केन्द्र , मई दिल्ली 


सी० एल० भसीन , 
प्रशासन उपनिदेशक 

कृते महानिदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 29 सितम्बर 1982 
सं . 29 / 5 / 81 - एस . - 2 - - महानिदेशक , आकागवाणी , 
एतद्वारा श्री गणशेखर को आकाशवाणी , धारवाड में दिनांक 
12- 5 -1982 (पूर्वाह्न) से फार्म रोडियो अधिकारी के पद पर 
स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है । 

सं . 4 / 6 / 82 -एस - 2 - - महानिदेशक आकाशवाणी , एतद् 
द्वारा श्री कृष्ण कमार सिंह वरिष्ठ अनवावक , शिक्षा निदेशालय 
वायु सेना मुख्यालय को प्रतिनियुक्ति पर 17 सितम्बर 1982 
से केन्द्र निवशक के कार्यालय , रोडियो काश्मीर , श्रीनगर में 
रु . 650 - 30 -740 - 35 - 810 ६ . रो .- 35 - 880 - 40 -1000 
द . रो . - 40 - 1200 के वेतनमान में तवर्थ आधार पर हिन्दी 
अधिकारी के पद पर नियुक्त करते है । 

एस . वी . सेषाद्री 
प्रशासन उपनिदेशक 

कृत महानिदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 30 सितम्बर 1982 
सं . ए . 19018 / 1 / 82 - सी . पी . एम . एस . - -- - केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 
पुणे में बदली हो जाने के फलस्वरूप डा . ( श्रीमती ) इन्य 
आर्य ने 1 सितम्बर , 1982 अपराहन से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , दिल्ली के अधीन होम्योपैथिक फिजीशियन के पद का 
कार्यभार छोड़ दिया तथा 13 सितम्बर , 1982 पूर्वाह्न से 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूर्ण के अधीन होम्योपैथिक फिषि 
शियन के पद का कार्यभार सम्भाल लिया ह । । 

टी . एस . राव 
उप निदक्षक प्रशासन ( सी . जी . एच . एस . ) 


स्वास्थ्य सेवा महानिवशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 17 सितम्बर 1982 
सं . ए . 12025 / 6 / 81 - एन . आई . सी . डी . प्रशा 
सम - 1-- - राष्ट्रपति ने डा . के . एन . टंडन को 24 मई , 1982 
( पूर्वान) से आगामी आदशों तक राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान 
( एन . आई . सी . डी . ) विल्ली में , पशु चिकित्सा अधिकारी 
के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त कर दिया गया है । 

टी . सी . जन 
उपनिदशक प्रशासन ( आ . एंड एम . ) 


उत्काष्ठन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना 

केहरावन , दिनांक 29 सितम्बर 1982 
संख्या 6 - 237 / 82 - ली , प्रो .-- - श्री वी . एस , बगडवाल 
अनुसंधान सहायक , वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय , 
बहरापन की दिनांक 1 सितम्बर 1982 (पूर्वाह्न ) से प्रकाष्ठ 
निष्कासन केन्द्र परियोजना , पहरादन में प्रकाष्ठ निष्कासन 
अनुवाशक के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति की जाती है । 

के . सी . थपलियाल 
___ मुख्य कार्यपालक अधिकारी 


नई दिल्ली., दिनांक 25 सितम्बर 1982 
सं . ए . 12026 / 7 / 82 - डी .-- - राष्ट्रपति ने श्री एस . के . 
बसाई औषधि निरीक्षक , केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण 
संगठन , पश्चिमी क्षेत्र , बम्बई को 8 सितम्बर , 1982 (पूर्वा 
न ) से आगामी आदशों तक सहायक आषधि नियंत्रक ( भारत ) 
बम्बई के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 

शिव दयाल 
उपनिषशक प्रशासन 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 
विपणन एवं निरीक्षण निवशालय 

फरीदाबाद , दिनांक 29 सितम्बर 1982 
सं . ए- 19023 - 10 - 81 -प्र . - । । । - - इस निद शालय के 
अधीन फरीदाबाद में विपणन अधिकारी ( वर्ग - 1 ) के पद पर श्री 
ई . एस . पालूज , की तवर्थ नियुक्ति को 3 महीने की अवधि 
के लिए 26 - 12 -1982 तक या जब तक पद नियमित आधार 
पर भरा जाता है , दोनों में से जो भी पहले हो बनाया गया 


सं . ए - 19023- 3 - 82 -प्र . - । । । - - इस निवशालय के अधीन 
बंगलार में विपणन अधिकारी (वर्ग - 1 ) के पद पर श्री एन . 
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गमरूददीन की तवर्थ नियुक्ति को अगले 3 महीने की अवधि के 
लिए 29 - 12- 1982 तक या जब तक पद नियमित आधार पर 
भरा जाता ह , दानों में से जो भी पहले हो , बढ़ाया गया ह । । 

गोपाल शरण शक्ल 
कृषि विपणन सलाहकार 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

भारी पानी परियोजनाए 
बम्बई -400008 , दिनांक 30 सितम्बर 1982 
सं . 05012 / आर 1 / ओ . पी . / 4177 - -भारी पानी परि 
योजनाओं के , प्रधान कार्यकारी , भारी पानी परियोजना ( मख्य 
कार्यालय ) के स्थायी प्रवर श्रेणी लिपिक , श्री कोच्चथडईल 
थोमस थोमस को , उसी कार्यालय में श्रीमती के . पी . कल्याणी 
कट्टी, सहायक कार्मिक अधिकारी , जिन्हें प्रशासन अधिकारी 
। । । नियुक्त किया गया है , के स्थान पर अस्थायी रूप में , तदर्थ 
आधार पर , अगस्त 2 ., 1982 ( पू . ) से सितम्बर 4 , 1982 
( अप . ) तक के लिए स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी 
नियुक्त करते है । 

आर , सी . कोटियानकर 

प्रशासन अधिकारी 


वास्तकों के अस्थाई पदों पर ( सामान्य सिविल सेवा प्रप " ) 
के . लो . नि . विभाग में रपये 550 / - प्रतिमाह येस पर 
रुपये 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द . रा . - 35 - 880 - 40 
1000 -द . रो - 40 - 1200 / - के वेतनमान में ( अतिरिक्त 
भत्ता सहित ) मामान्य नियमां एवं शता पर प्रत्येक के सामने 
दर्शायी तिथियों में नियुक्त करते है : - - 
1 . श्री सनजीव सेन गुप्ता 

19- 7 -82 
2 . श्री तरलोक सिंह ऋषि 

7 - 6 - 82 
3 . श्री जवाहर लाल बांस 

1 - 7 - 82 
( 2) उनके वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जायेगा । 
( 3) इन्ह नियुक्ति तिथियों से 2 वर्ष की अवधि के 
लिए परीवीक्षा पर रखा जाता है । 

श्रीमती नीना गर्ग 
प्रशासन उपनिशिका 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 


कम्पनी विधि बोर्ड 

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
___ कम्पनी अधिनियम , 1956 और एसोसिएशन आफ प्लास्टिक 


मनुफक्चर्स के विषय में । 


निरीक्षण व लेखा परीक्षा नियशालय , 

सीमा व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , 
नई दिल्ली , दिनांक 30 सितम्बर 1982 
सं . 17 / 82 -- श्री एम . गोविंदन कट्टी नायर ने , ओ 
पहले मदरई स्थित समाहर्तालय में अधीक्षक , ग्रुप बी के पद 
पर कार्यरत थे , निवशालय के विनांक 27 - 7 - 82 के आदश सी . 
स . 1041 / 50 / 82 के अनुसार विनांक 3 - 9 -82 (पूर्वान ) से , 
निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क के मवास स्थित दक्षिण प्रादौशिक यूनिट में , 
निरीक्षण अधिकारी अप " बी " के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

एस . पी सरकार 
निरीक्षण निधशक 


नई दिल्ली , दिनांक 27 अगस्त 1982 
सं . 6518 / 16893 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
एसोसिएशन आफ प्लास्टिक मनुफक्चर्स का नाम इसके प्रतिकल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 

पी . बी . सक्सना 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

दिल्ली एवं हरियाणा 


नावहन और परिवहन मंत्रालय 

नौवहन महानिवशालय 
बम्बई -400038 , दिनांक 1982 
सं . 2 -एस एच ( 3 ) / 81 - - संघ लोक सेवा आयोग की सिफा 
रिश पर राष्ट्रपति श्री सुबिमल चक्रवती को तारीख 2 फरवरी , 
1982 (पूरिन ) से अगले आदेशों तक जल परिवहन विभाग 
कलकत्ता में अस्थायी तौर पर इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक के 
रूप में नियुक्त करते हैं । 

स . क . माथर 
नावहन उप महानिदशक 


निर्माण महानिदेशालय 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 15 सितम्बर 1982 
से . 33 / 2 / 80 -ई . सी . - 9 - -निर्माण सहानिदेशालय , 
सहर्ष संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित नामितों को सहायक 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्स ज्योत्सना वसन्त 
स्टील्स प्रायवेट लिमिटङ ग्वालियर के विषय में , 

ग्वालियर , दिनांक 29 सितम्बर 1982 
___ सं , 1239/ सी . पी . / 22504 - - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
पर में . ज्योत्सवा बसन्त स्टील्स प्रायवेट लिमिटड का नाम इसके 
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 
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भापाल प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिमर्म प्रायवेट लिमिटेड का नाम इसके 
प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तां रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्म भोपाल प्रिन्टर्स एण्ड 

पब्लिशर्म प्रायवेट लिमिटेड भापाल के विषय में 

ग्वालियर , दिनांक 29 सितम्बर 1982 
सं . 964 / सी . पी . / 2253 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्दार यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख में तीन मास के अवसान पर में . 


सूरन्द्र क मार सक्सेना 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
मध्य प्रदेश , ग्वालियर , 


2 - 2960I / 82 
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प्ररूप आईटीम - - 


- . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन मचना 


( 1 ) पाता त्यभामा देव ! जांज श्री राधा रमन दास 

T० मार, थान दिधी । जिना छपरा 
वर्तमान पता मा झोग नगर थाना बिहारशरीफ 
जिला नागदा । 

( अन्नर ) 
( 2 ) श्रीमती लालना देवी जीजे श्री कदार प्रसाद अग्रवाल 

( वा ) श्री विजय कुमार बल्द श्री केदार प्रसाद 
अग्रवाल ( मा ) श्री उमा शंकर प्रसाद वल्द श्री केदार 
प्रपद अग्रवाल सभी निवामी के० पो० गेड जिला 
गया । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) ( ए ) श्रा लक्ष्मी माव (किरायेदार ) ( बी ) श्री राम 

चन्द्र माव ( " ) ( मी ) अंतरितो , सभी निवामी के० 
पा० रोड , गया 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार, पटना 

पटना, दिनांक 16 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० iii 583/ अर्जन / 82 - 83~ -अतः मुझे , प्रबोध 
कुमार दुबे , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अ(िनयम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
- 25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० बसिका के अनुसार कृष्ण प्रकाश रोड़ , 
है सथा , जो पुरानी गोदाम, जिला गया मे स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गया मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 25 जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुस्था, उसके एपमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पम्वाह प्रतिशत से अधिक है बार अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एक तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिािय में 3 । रिपात - - - 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उका पावर ममति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यकिा द्वारा , अधोहसासरी के पास लिखिन 
में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अम्तरण से हर किसी माय कीबाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - भर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
जमीन मय दो मंजिला मकान जिमका रकबा 1380 
वर्गफीट है तथा जो के० पी० रोड़ गया में स्थित है तथा 
पूर्ण रूप से वसिका सं0 1417 दिनाक 25 - 1 - 82 में वर्णित 
है तथा जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी , 
गया द्वारा सम्पन्न हुश्रा है । 


प्रबोध कुमार दुबे , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

ग्रर्जन रेंज , बिहार , पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


दिनाक 16 - 9 - 1982 
मोहर : 


IIl --- खण्ड 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन एस . -- - - - - - - - - - . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1. श्री सुखदेव महतो बल्द स्वर्गीय श्री नन्हु महतो 

2. कृष्णदेव महतो बल्द श्रा मुखदेव महतो सा० 
मौहल्ला दिधा तालाब शहर गया पो० शहर गया । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्म के० एल० गुप्ता एन कं० ( रजिस्टई फर्म ) 

महना स्वराजपुरा गड़ थाना सिविल लाइन , 
जिला गया पार्टनर द्वारा 1. सर्वश्री अर्जुन प्रमाद 
2 . किशोरीलाल गुप्ता 3. मानकष्ण गुप्ता मभी निवासी 
स्वराजपुरी रोड़ थाना सिविल लाइन जिला गया । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार, पटना 

पटना , दिनांक 16 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० III 582/अर्जन /82-- 8 3-..-.अन . मुझे , प्रबोध 
कुमार दुबे , 
आयकर अधिनियम , 1961 : it ! 43) में इसमें 
इसके पश्चात् बत अधिति कहा गया है ), की धारा 
26 - अधीन म प्राधिकारी को , या निवास क . ने 
का कारण है कि स्थावर मम्पति , जिम रचित बाजार सत्य 
25, 110 में अधिक है । .. 
और जिसकी मं० लाता मं० 4G, प्लाट नं0 70, थाना सं० 7. 
तौर्ज । मं० 2 495 वार्ड में 5 है नथा जो गांजा आलमगारपुर , 
म्बराज्यपुरी रोड़, थाना मिविल लान, जिला गया में स्थित है 
( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में . और पूर्ण रूप में वणिः। 
है ) , रजिस्ट्रा का अधिकारी के कार्यालय गय । म जिस्ट्रावरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 । । 16 ) के प्रधान दिनांक: 18 
जनवर। , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति चिन बाबा मला म म + दश्य न 
प्रतिफल लिए अन्तग्नि की गई है औरमुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान परिमल ने, ऐग दृशमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) ग्रोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है , - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) नरम महर किसी पार की बाबत , उक्त पाया 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दागिर । 
में कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितयो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


परत । जमीन जो ईंट सिमेंट में घिरा हुआ है एवं जिमका 
रकबा 139x70 वर्ग फीट मोहल्ला पालमगोरपुर, स्वराजपुरी 
रोड़ थाना सिविल लाइन में स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका 
सं० 970 दिनांक 18 - 1 --1982 में वर्णित है एवं निबन्धन 
जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी गया द्वारा सम्पन्न हुआ है । 

प्रमोध कुमार दुबे , 

सक्षम प्राधिकारी 
___ सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

आर्जन रेंज, बिहार , पटना 
दिनांक : 16 - 9 -- 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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[ भाग III - aus l 

- - - -- - - - - - -- 
प्रकप बाई . टी . एन . एस . --.. .- -- --- 

( 1 ) श्री विकाश जैन बल्द श्री के० एन० जैन निवासी 

बैंक रोड, गांधी मैदान के नजदीक , जिला पटना । 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1081 का 48) बीमारा 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के प्रमीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती रामकली देवी जौजे श्री कारू प्रसाद सा . 

रेड्डो पोस्ट चमरबोगहा भाया हिलसा जिला 

नालन्दा वर्तमान पता बारोंग कैनाल रोड, थाना 
भारत सरकार 

श्रीकृष्णपुरी जिला पटना । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , बिहार, पटना 

( 3 ) 1 . एक कमरा श्री बालेश्वर राम (किराएदार ) 
पटना , दिनांक 16 सितम्बर 1982 

2. एक कमरा डा० ए० बोस , एम० बी० रिटायर्ड 
निर्देश सं० II 581/ अर्जन / 82 -83 – प्रस : मुझे , प्रबोध 

असिस्टेंट सिविल सर्जन 
कुमार दुबे , 

3 . एक कमरा डा० एस० के० घोष 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

एम० बी० बी० एस० 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 

___ 4 . एक फार्मेसी 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 

और 3 कमरा श्री कारू प्रसाद 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 

सभी लोग बोरिंग कनाल रोड़ पटना - 800001 के निवासी 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

है । वह व्यक्ति जिसके अधियोग में सम्पत्ति है । 
और जिसकी सं0507, 
सर्वे प्लाट सं० 54 होल्डय सं० का भाग 116/108/ 11 7ए , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
वार्ड सं0 34, सर्किल सं० 249 है तथा जो बोरोगं कनाल रोड़ कार्यवाहियां करता है । 
थाना श्रीकृष्णपुरी जिला पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 
के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( क) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 7 जनवरी , 1982 

45 दिन की मबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

सूचना की मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बापार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यभान प्रतिशत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी, करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उक्त अधिनियम , या । 
धन -कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयापनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

मनुसूची 
जमीन मय एक मंजिला पक्का मकान जिसका रकबा 
1 कटठा 18 . 7 धुर है तथा जो बोरींग कैनाल रोड़, थाना 
श्रीकृष्णपुरी जिला पटना में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वसिका 
सं० 172 दिनांक 7 - 1 -82 में वर्णित है तथा जिसका निबंधन 
जिला अवर निबंधक पदाधिकारी पटना द्वारा सम्पन्न हुमा है । 

प्रबोध कुमार दुबे, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार , पटना 
दिनांक : 16 - 9 - 1982 
मोहर : 


मतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ----- --- - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्स मिनीमैक्स लिमिटेड, कोकर जिला रांची 
द्वारा प्रभारी मिस्टर मी० बी० हिनटन । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सेलशियमस ऑफ डॉन बेस्को सोसाइटी हेसाग , 

थाना, धुर्धा जिला राची द्वारा श्रदेध्य फादर जोसेफ 
केझा लकरा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोन्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करना है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , बिहार, पटना 

पटना, दिनांक 16 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० [ II 585/अर्जन / 82 - 83 -- प्रत : मुझे , प्रबोध 
कुमार दुबे, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० खाता सं0 34 एव 49 प्लाट सं० 1111 
एवं 1112 थाना सं० 196 है तथा जो ग्राम खोरा टोली 
थाना एवं जिला राची में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय खुटी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 29 जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) क बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रप्ति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में - बास्त . 
विक रूप से काश्रित नही किया गया है : - - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर बम के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


जमीन मवाजी रकबा 1 . 42 एकड़ जो ग्राम खोरा टोली , 
कोकर, थाना एवं जिला रांची में स्थित है तथा पूर्ण रूप से 
वसिका मं0 93 दिनांक 29-- 1 - 82 में वर्णित है तथा जिसका 
निबन्धन प्रबर निबन्धक पदाधिकारी खुंटी द्वारा सम्पन्न हुआ 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रबोध कुमार दुबे , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार, पटना 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनमरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक - 16 - 9 - 1982 
मोहर 


U 
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प्रका जाई . टी . एम . एस . --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - ६ ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती रेवा दास जौजे श्री सुरेश चन्द्र दास निवासी 
39 मेन रोड़, प्रथम नगर, थाना परसुडीह , जमशेदपुर। 

( अन्तरक ) 
श्रीमती सुभ्रा राय चौधरी जौजे श्री पी० के० राय 
चौधरी निवासी 11 चम्पा रोड़, प्रथम नगर, थाना 
परसुडीह, जमशेदपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील स 30 दिन की अवधि , जां भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार , पटना 

पटना, दिनांक 16 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० III 584/ अर्जन / 82- 83---- अंत : मुझे, प्रबोध 
कुमार दुबे , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक 

और जिसकी सं० खाता सं 116, प्लाट सं0 1059 होल्डंग 
सं० 11 है तथा, जो मौजा करनडोह, चम्पारोड़, प्रथम नगर 
थाना परसुडीह, जमशेदपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जमशेदपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक . 4 जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि - 

नियम के अधीन कर दने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमें पचने में सुविधा के लिए ; 
बोर / या 


जमीन मय एक मंजीला पक्का मकान जिसका रकवा 
6 कटठा है तथा ओ प्रमथ नगर चम्पा रोउ, थाना परसुडोह , 
जमशेदपुर में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से विसका सं० 2 
दिनांक 4 - 1 - 82 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन अवर 
निबंधक पदाधिकारी जमशेदपुर द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ७) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था., छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्रबोध कुमार दुबे , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार , पटना 


मत : मन , उक्त मधिनियम., की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 16- 9 - 1962 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन. एम . - - .. 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मिशनचन्द गोधूमल ,हरीदास मेन्शन , 
एम० आई० रोड़ जयपुर 

( अलरक ) 
( 2 ) श्री लोकूमल , अर्जुनदास के लिए , 
के -8ए फनेहेटीबा , जयपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति , सर्मा के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उपन सम्पत्ति के प्रजन के पम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, पहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर 1982 
आदेश सं० राज०महा० प्रा० अर्जन/ 13 0 3 अत : मुझे , 
• मोहन सिंह, 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्व TTH प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - 
के प्रधान लामाविकारो को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये 
से अधिक है । 

और जिसकी सं . के - 8 एक है तथा जो जयपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 23 जनवरी , 1982 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कप के दृश्यमान निफर 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोस सम्पत्ति का उाचे । मजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल में , ऐन दृश्यमान पतिका का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरस ( अन्नरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) , 
बीच ऐम मन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक हा से कथित नहीं 
किया राया है।- - 


( क ) इस मचना के राजपत्र में प्रकाण को तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्न होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 7 में परिभाषित है , वह 
अर्य होगा , जो स प्रध्यार में दिया गया है । 


( क ) प्रतरण में हुई । म प्राय की बात, उन अधि 

नियम के अधीन कर देश के अन्तरक के दायिष में 
कमी करने या उमा बैंचो में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


के - 8ए फतहटीमा , जयपुर का एक भाग जो उप पंजियक 
जयपुर , द्वारा क्रम संख्या 85 दिनांक 23 - 1- 82 पर पंजिबस 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित है । 


( ख ) ऐसो किसी आय या किमो धन या अन्य प्राप्तियों 

को जिन्हें भारतीय पाप-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में पृविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मतः भव , उक्त मधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की भारा 269 -6 की उपधारा ( 1) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 11 - 9 - 82 
मोहर : 


TOPATLD . 
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{ भाग III - - खण्ड ! 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - - - ( 1 ) श्री प्रात्माराम गोधूमल , हरदास मन्मन , एम० 

आई० रोड, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) मोहनदास के लिए श्री लोकूमल , के - 8 ए फतेहटीबा , 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) . 
अर्जन रेंज, जयपुर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
जयपुर , दिनांक 11 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1304 - यत : मुझे , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मोहन सिंह , 

45 दिन की अवशीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
289- 4 के मधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने के 

व्यक्तियों में से किसी भ्यक्ति धारा ; 
कारग है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका सचित गाजार मूल्य 26, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० के - 8 ए है तथा जो जयपुर में स्थित है , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारखि से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 23 
जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

__ अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मल्प , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

गया है । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अगरण से हुई किली आय को बाबत उक्त बाधा 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक से दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए ; 
और/ या 


के - 8 ए फतेहटीबा, जयपुर की सम्पत्ति का एक भाग जो 
उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 86 दिनांक 23 - 1 - 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या बनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


दिनांक : 11 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ]] 
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भारत का राजपन्न , जबर, 23, 1962 ( कालिन 1 , 1904 ) 


ལགས སས ས ༡.9 གཞས 
།གགས་ 


प्ररूप आई टी एन . एस . .. ......... .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती रूकमणी हरदासमल , हरयास मेन्शन , म० 
माई गेट भयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) माहनदास के लिए श्री लोकूमल , के - 8 ए फतेहटीबा , 
जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचमा भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबषी व्यक्तिया पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 मितम्बर 1982 
निर्देश सं० राज०/महा० प्रा० अर्जन / 1305 - - यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० के - 8 ए है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय जयपुर मे , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 23 
जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बापार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1) इस सूचना के रायपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्स 

बाधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बायत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


के - 8 ए फतेहटीबा, जयपुर पर स्थित मकान सम्पत्ति का 
भाग , जो उप पजियक , जयपुर द्वारा क्रम मख्या 92 दिनाक 
23-- 1 - 82 पर पमिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवणित है । 


( च ) एसी किसी आय या किसी धन या अभ्य बास्तियों 

को , जिम्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


11 - 9 - 1982 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की भारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्थात् : - - 
3 - 29691 / 82 


मोहर . 
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[ भाग IIT - - बस 1 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-5 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती किशन बाई, बिन्द बाई, रूकमणी, प्रात्माराम 

एवं किशनपन्द , हरदास मेन्सन , एम . आई० रोड, 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लाकूमल घनश्यामदास , के 8 ए फतेहटीया , 
जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, जयपुर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर 1982 
निर्देश मं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / 1308-~- यन : मुझे, 

सहा० प्रा० अजन / 1308 - - यत : मुझ , 
मोहन सिह , 
मायक र धिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
259 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० के - 8 ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 23 
जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरण ( अन्तरको) और मंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : . . . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) नम्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


मनसची 


के - 8 ए फतेहटीबा, जयपुर स्थित मकान सम्पत्ति का एक 
भाग जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 93 दिनांक 
23 - 1 - 82 पर पंजिबड विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवर्णित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 11 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - 


। 
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. 


- . 


प्ररूप बाई . टी . एम . एस . -- - -- --- 


( 1 ) श्रीमती कमला रानी परिन सरदार कर्म सिंह निवासी 
के - 2, केशमपथ अशोक मार्ग , सी - स्कीम जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती लीलावती अजमेरा पत्नि स्व० श्री के० 

सी० अजमेरा, निवासी मोती सिंह भोमियां का रास्ता , 
जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -ब ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1323- न्यत : मुझे , 
मोहन सिंह, 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० के - 2 है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 23 
जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम क दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) अन्तरण से हाई किसी गाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


पूर्वी की तरफ आधा भाग , प्लाट नं० के - 2, केशवपथ , 
सी - स्कीम , जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
1 दिनांक 23 - 1 - 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवणित है । 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 11 - 9 - 1982 
मोहर : 
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- 


प्रम बाई . . स . पर .. . - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री माणी राम कपर राठौर पत्नी स्वर्गीय श्री मोपल 
मिह, पृथ्वीगज रोड, मी - फीम , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री रूपचन्द पुत्र निहाल चन्द , आमेर रोड़, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनाक 10 सितम्बर 1982 
निर्देश मं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / 1348 -- यत . मुझे , मोहन 


मिह , 


उक्त सम्पत्ति के भर्बन के सम्बन्म में कोई भी भाक्षेप : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि., जो भी अवधि 
माद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्मोक्त 
यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है 

और जिसकी मं० मकान है तथा जो जयपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 23 जनवरी 1982 
को पूर्वक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंसत्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्धश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) पन्तरग सहर किसी गाय की भारत उक्त भाभ 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में समिधा के लिये ; 
और/ या 


अनुसूची 
सिबाड़ हाउस का भाग , पुरानी आमेर रोड, जयपुर जो 
उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 11 दिनाक 23 - 1 - 1982 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का । 1 ) या उक्त माधनियम , या भन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजरार्थ मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अत ; मन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धाग 260 -4 की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात : -- - 


दिनांक 10 - 9 - 1982 
माहर ; 
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भाग III - m i ] 

भारत का पंजपत , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 
प्ररूप बाई . टी . एम . एन . - - - ---- ( 1 ) श्रीमती कमला रानी पत्नी सरदार करम सिंह 

निवासी के - 2, केशबपथ अशोक मार्ग, सी - स्कीम , 

जयपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री रतनलाल माणक चन्द जन एच . यू० एफ० 

जरिए माणक चन्द जैन कर्ता खानदान निवासी 
भारत सरकार 

9/ 2 एफ खेलात घोष लेन, कलकत्ता । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
जयपुर , दिनाक 11 सितम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता है । 
आदेश संख्या · राज ० महा० प्रा० अर्जन / 13 47 -- यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रु . से अधिक है 

की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
और जिसकी सं० प्लाट न० के - 2 है तथा जो जयपुर में स्थित 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
23 जनवरी , 1982 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंरिती स्पष्टीकरण .-- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियो ) के बीच एम अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 

ह , यही सर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की दावत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मौर/ या 


मनुसूची 


, प्लाट मं० क - 2, केशवपथ , मी --स्कीम , जयपुर जी उप 
पजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2 दिनांक 23 - 1--- 1982 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मोहन सिह , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . ..-- 


: 11 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 16 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री माजी राज कंवर राठौड़ पत्नी स्वर्गीय श्री 
सांवल सिंह पृथ्वीराज रोड़, सी -स्कीम, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रामा देवी पत्नी श्री गौरी शंकर एवं 

श्रीमती गीता देवी पत्नी प्रेम शंकर , बादरी का 
नासिक , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
आदेश सं० : राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1349 – यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी स० मकान का भाग है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनाक , 23 जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल स . , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्या से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- 


( ख ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 
सिवाड़ हाउस का भाग, पुरानी पामेर रोड़, जयपुर जो 
उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 12 दिनांक 23 - 1 - 82 
पर पंजिबन विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : ---- 


दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर । 


भाग III-~ - खण्ड ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . .-- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री माजी राज कंवर राठौड़ पत्नी रवर्गीय श्री सांवल 
सिंह, पृथ्वीराज रोड़, मी -स्कीम , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री घासीलाल , लल्लूलाल , कैलाशचन्द्र पुत्रान श्री 
माधोलाल निवासी रामगढ़ जिला जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 10 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या : राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1350 - यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 23 जनवरी, 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वकीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुरुषी 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा 
के लिए; और / या 


सिवाड हाउस का भाग, पुरानी पामेर रोड़, जयपुर जो 
उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 15 दिनांक 23 जनवरी , 
1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विर्णित 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैल , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन , अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी एन . एस . ... .. . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 

धारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) श्री माजी राण कंधर राठौड़ पत्नी स्वर्गीय श्री सावन 
सिंह, पृथ्वीराज रोड , गो - गकीम , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मोहम्मद रफीक अहमद , सिवाए हाउस , आमेर 
रोड़ , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- - 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 10 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या : राज० सहा० प्रा० अर्जन /1351 --- यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनीयम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
प्रौर जिसकी मं० मकान का भाग है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 23 
जनवरी, 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बापार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अतरको ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
. सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण : - - समें प्रयुषा सम्मो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
सिवाड़ हाउस का भाग , पुरानी प्रामेर रोड़, जयपुर जो 
उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 3 पर दिनांक 23 - 1 - 82 
को पंजिगह विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप मे विवर्णित है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


मत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग IIT. ..- खण्ड 1 ] 
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- 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- - -- 


प्ररूप आई . टी एग . एस 


... ... ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 

धारा 269-5 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मामी राज कवर राठौर पनी वर्गाय श्री सांगत 
मिह, पृथ्वीराज रोड, मी - स्त्रीम , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) अब्दुल शकूर खां , मोहल्ला नलवन्दन , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
प्रादेश संख्या : राज ० / सहा० प्रा० अर्जन /1352- --यतः मुझे , 
मोहन मिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे हाम्म 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका चित बाजार मूल्य 
25 , 000 : - रु . से अधिक है 

और जिमकी सं० मकान का भाग है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
23 जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित , की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , एसे हएयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अंतरक (अतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एमे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . -- -- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्बा और पदों का , को उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनसची 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मिवाट हाउस का भाग , पुरानी आमेर रोड़ , जयपुर जो 
उप पजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 4 दिनांक 23 - 1 - 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में औरविस्तृत रूप मे विवर्णित है । 

मोहन सिंह , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की । उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
4 -- 296 GI/ 82 


दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1 , 190 1 ) 

[ भाग III - 1 
प्रका आई टी एन . Mon 

( 1 ) माजी राज कंवर राठोड़ पत्नी स्वर्गीय सोवल सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

पृथ्वीराज रोड़ सी - स्कीम , जयपुर । 
269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती अखनरी बेगम, मिवाड़ हाउस , आमेर रोड, 

जयपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 10 सितम्बर 1982 

हयां करता ह । 
आदेश संख्या : राम / सहा० प्रा० अर्जन/ 1353 — यतः मुझे, 
मोहन सिंह , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 2611 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य., 25 , 000 / 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
रु . से अधिक है 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो जयपुर में 

क्लियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
दिनांक , 23 जनवरी, 1982 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूषाक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच में अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उमस अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


सियाड हाउस का भाग , पुरानी आमेर रोड़, जयपुर जो 
उप पंजिक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 5 दिनांक 23 - 1 - 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 7 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अत : , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनाक : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एम . - - - - 

( 1 ) माजी राज कंवर राठौड़ पत्नी स्वर्गीय श्री सांवल 

सिंह, पृथ्वीराज रोड़, सी -स्कीम , जयपुर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) असगरी भेगम , सिवाड हाउस , आमेर रोड़, 

जयपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 10 सितम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता ह । 
आदेश सं० : राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1354--- यतः मुझे , उक्त सम्पत्ति बर्बन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: . . 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोम से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से : 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25, 000 / - रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर ( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल 
दिनांक , 23 जनवरी , 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , भधाहस्ताक्षरी के 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमा । 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मछे विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उन्सिन बाजार मूल्य , 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अलरिती 

है , बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( आरिशियों ) में बीच में अन्तरण के लिए तय पात्रा गरः 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है । ... 


क्रम के समान 


( क ) बम्तरण से किसी बाय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दारयत्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


ममुसी 


मिवाड़ हाउस का भाग, पुरानी प्रामेर रोड़, जयपुर जो 
उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 6 दिनांक 23 -- 1 - 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( स ) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निमालिमित व्यक्ति , अति - - - 


विमाक : 10 - 9 - 1982 
मोहर . 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . .. . . ... . .. 


मायकर अनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपमा 


( 1 ) माजी राज कंवर राठौड़ पत्नी स्वर्गीय श्री सांवल 
सिंह , पृथ्वीराज रोड़, सी - स्कीम , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती अनवरी बेगम, सिवाड़ हाउस , पुरानी पामेर 
रोड़, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या · गज० सहा० प्रा० अर्जन /1355- ~ यतः मुझे , 
मोहन सिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो जयपुर में 
स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 23 जनवरी, 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से एसे प्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


सिवाड़ हाउस का भाग, पुरानी आमेर रोड़, जयपुर जा 
उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 7 दिनांक 23 - 1 - 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

का., जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सरिता 
के लिए ; 


मोहन सिह, 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित म्यूक्तियाँ मतिः-- 


5 . 10 - 9 - 1982 
मोहर . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .------ 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 
जयपुर, दिनाक 11 सितम्बर 1982 


( 1 ) श्रीमती कमला कुमारी पत्नी श्री कुशाल चन्द , 
प्लाट नं0 5 , एम एल ए क्वार्टस के पास , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स रेगिस्तान प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवन्ति या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि जो भी प्रधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीवर रक्त स्थावर संपत्ति में 
हितमय किसी अन्य म्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


आदेश सं० . गज /सहा० प्रा० अर्जन / 1356----यत . मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर र्धािनयम , 1961 (1961 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
15 , 000 / - 7 में अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 2 है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 23 
जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के या बाजार भूल से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिकल से , ऐसे 
वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( प्रनगरमा ) और पतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नमिबित 
उद्देश्य से एस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


स्पधीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सम्मों मोर पनों का , या उन 

पमिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिमारित है, वही पर्ष गोगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) 


मनुसूची 


का आका बाबस, सन अधि 
नियम , के समीन कर देने में अलरक के वायिण 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए , धोरया 


प्लाट न० 2 , तिलक मार्ग, अशोक नगर, सी - स्कीम , जयपुर 
जो उपपंजियक , जयपुर द्वारा क्रम मख्या 64 दिनाक 23 - 1 - 82 
पर पजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित है । 


( ख ) एमी किमो आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
घनकर अधिनियम 1857 ( 1857 का . 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अच , उन अधिनियम की धारा 289-ग के प्रन . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा 
( 1 ) के भयोन . निम्नलिखित व्यक्तियो पात : 


दिनाक . 11 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन , अमसूबर 23, 1982 ( मासिक 1, 1904 ) 


[ माग 


- - खण्ड 1 


प्ररूप जाई . टी . एन . एस .- -- -- -- -- - -- 


( 1 ) बी पुवराज पुत्र भी हस्तीमल जी पारण , पावर 
प्राफ अटार्नी श्री चान्द करण गर्ग, एडवोकेट, जोधपुर 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री राहुल जैन पुत्र भी सुमेरमल , बन्दी हाल , जोधपुर 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना मारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---- 


( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की बषि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 13 सितम्बर 1982 
आदेश सं० : राज /सहा० प्रा० अर्गन/ 1360 — यतः मुले , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विषयास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मफान का भाग है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में मोर पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 18 जनवरी 1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अपमान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्याह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और बंतरिती 
( तरित्तियों ) के बीच एसे बंतरण के लिए म पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और . पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
जालम विलास ऐरिया जोधपुर में स्थित हाउस का भाग , 
जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 726 दिनांक 
18-- 1 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र . में और विस्तृत रूप से 
विवर्णित है । 


( स ) एमी किमी गाय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

का जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का । 1 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपानं में 
सुविधा के लिए; 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की भाग 269 -9 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिल व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


दिनांक : 13 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग II - - मण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, अलवर 23, 1982 ( कातिक 1 , 1904 ) 
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-LATINDAINING 


- 


प्रल्प बाई . टी . एन . एस . -- --- --- ( 1 ) श्री सम्मेवमल गांधी पुम श्री देवबन्द गांधी द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

मैमर्म जोधपुर केमीकरन इण्डस्ट्रीज, जोधपुर 
भाग 269 -घ ( 1 ) के अधीन भूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मारवाड़ गृह निर्माण समिति , जोधपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंन , जयपुर 
जमपुर, दिनांक 7 सितम्बर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आदेश में० : गज०/ सहा० प्रा० अर्जन 1363 - ~- यतः मुझे . ___ कार्यवाहियां करता ह । 
मोहन सिंह , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) - (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
209 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / स . से अधिक है 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 18 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जनवरी 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यधापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
( अंतरितियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अंतरण लिखित में 

ह , यही वर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
नास्तविक खप में कथित नहीं किया गया ह : - - 

गया । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हर किमी माय की बाबत , उक्त 

माधिभियम के अधीन कर दने के मम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


कृषि भूमि 31 बीमा 3 विस्वा स्थित सेमा का कुना , 
पाली रोल, खोधपुर जो उप पंजीमफा, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 
358 दिनांक 18 - 1 - 82 पर पंजीपद विक्रम पन में और 
निस्तृत रूप से निर्णित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , चिन्ह वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 या 11) वा उक्त अधिनिगम , वा 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना माहिए श्रा , रिपान ग 
सुविधा लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रागकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जमपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के भनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . . . 


: 7 - 9 - 1982 
मोहर : 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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[ भाग III -- - 1 
प्रम्प बाई . टी एम . एस 

( 1 ) भी मोहन किशन पुत्र हरी किशन द्वारा श्री कैलाश 

गम - भिलोन का पास नौगपर 
प्रयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के तीन जना 

( 2 ) श्रीमती कमू कवर पत्नी श्री मरदार सिह एवं 
भारत सरकार 

श्रीमती भवर कंवर पत्नी श्री नरपत सिंह ग्राम 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

भाकरवाला जिला जोधपुर 
अर्जन रेंज , जयपुर 

( अन्तरिती ) 
भयपुर, दिनांक 7 सितम्बर 1982 
आदेश मं० · गज० महा० प्रा० अर्मन / 1366 - ~ यन : मुझे, 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उन अधिनियम कहा गया है) , की धारा 249 ख के अधीन उन सम्पत्ति के प्रजा के सम्बन्ध म कोई भी प्राक्षेपः - - 
पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
नम्पति ,जिला अभिम बागार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मनना 
और जिसकी मं० प्लाट नं0 16 मैक्टर 4 है तथा जो जोधपुर 

की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बार 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में , 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
विनांक , 21 जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पनि के उचित मापार मध्य में कम ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 43 
के दृश्यमान फिन के प्ररित की गई है और मुझे यह 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हितनस किसी 
विश्वास करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
यापार मग्य , उपके दृश्यमान प्रतिफम से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक (मसरों) और प्रमरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पम्तारण के लिए तय पाया गया प्रसि . 
फल निम्नलिखित तोप से नक्त बम्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण : -- - समें प्रयुक्त शो और पदों का , जो उपत 
रूप से कचिन नहीं किया गण है - --- 

मधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की पावत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उममे बचने में मविधा के 
Frm पोर/ या 

अनुसूची 


प्लाट नं० 16, सैक्टर 4, शास्त्रीनगर जोधपुर जो उप 
पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 258 दिनांक 22 - 1 -82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप मे विवर्णित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिग्हे पारमीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 110 पाउस अधिनियम , या धम-कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्रकाट नहीं किया गया था या किमा 
नाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के मिए ; 


मोहन सिह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्न (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 7 - 6 - 1982 
मोहर : 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण में , 
प, उक्त अधिनियम की धारा 28817 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : .. . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...... ....-- --- . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

भारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री पुखराज पुत्र हस्तीमम मुखारा धार श्री 
चान्द कारन गर्ग एडवोकेट , जायपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुमेर मल पुत्र ईदक राज जी पटवा, निवामी 
चन्डी हाल जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


रन के प्रर के लिए 


को यह सूचना नारी कर 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उस सम्पत्ति के अर्मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राओ : - - 


जयपुर, दिनाक 13 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या : राज /सहा० प्रा० अर्जन / 1367 - - यत . मुझे , 
मोहन सिंह, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्ममि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० मे प्रधिका है 
और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 18 जनवरी 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पुण्यमान प्रति . 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और प्रतरख ( अन्तरकों ) पोर मन्तरिसी ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रसारण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजा न पफागत की तारीख से 

45 दिन की अवधि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समान होती हो , के भीतर पूर्थोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोवस साक्षरी के पास 

लिखित में किए जा मरे । 
स्पष्टीकरण : - इसने पशुका मों और पदों 1, जो 3# T गि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषिा है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अपाय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबम , समत 

अधिनियम के मधीन कर देने के अस्तरक के दायित्व में 

मी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसूची 


जालम विलास क्षेत्र में मकान का भाग , जोधपुर जो उप 
पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 723 दिनाक 18 - 1 -82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियन , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की सपभारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : 
5.-.- 296GJ /82 


दिनांक : 13 - 9-- 1982 
मोहर : 


...भारत का राजाज, भानुर 20 102 (सालि . ० 
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भारत का रामपक्ष , नातूबर 23, 1982 ( मातिक 1, 1904 ) 


[ भाग III . पण 1 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


( 1 ) श्री जगमाल पुत्र श्री गुलाब कुम्हार निवायी चफ 

7ई छोटी , श्रीगंगानगर 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - धं ( 1) के अधीन सूचना 


( 2 ) मैसर्स हरयाना इंडस्ट्रीज द्वारा श्री पवन कुमार 
दुकान नं० 80, धानमंडी , श्रीगंगानगर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनाफ 11 सितम्बर 1982 
प्रादेश संख्या : राज० / सहा० प्रा० अर्जन/ 1373 -- पतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो श्रीगंगानगर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
5 जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदद ऐय से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदभ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा., अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - पिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बावत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


कृषि भूमि स्थित धक 5 ई छोटी क्षेत्रफल 5 बीघा 2 बिस्वा 
जो उप पंजीयक , श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 5 दिनांक 
5 - 1 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्थात् : - - 


दिनांक : 11 - 9 - 1982 
मोहर : 


. 


. 


. 


. 


. . . . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - -- ( 1 ) डाक्टर गोपीनाथ पुरोहित , 5 महावीर मार्ग, जयपुर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) श्री कमल चन्द नवलखा , कालों का मोहल्ला , जयपुर 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्र सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्तिा के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्याक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या : राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1321-- यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० दुकान नं० 281 है तथा जो जयपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 25 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दुकान नं0 281 , जोहरी बाजार, जयपुर जो उप पंजीयक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 314 दिनांक 25 - 2- 1982 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यपिसणे , अर्थात् : - - 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


- 


- 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - - -- - - ( 1 ) श्री रवीन्द्र नारायण माथुर एवं श्री महानारायण 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1981 का .43 ) की धारा 

माथुर पुत्रान श्री महेश नारायण माथुर, डी - 151 , 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

दुर्गामार्ग, बनीपार्क , जयपुर 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री बलदेव कृष्ण ठाकुरल पुन श्री रामगोपाल , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

डी - 135, कैलाश मार्ग, बनीपार्क , जयपुर 
अर्जन रेंज , जयपुर 

( अन्तरिती ) 
जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या : राज० /सहा० प्रा० अर्जन / 1322-- -यतः मुझे, 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
मोहन सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे उक्न मम्मति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
उचित पागारमुलग23, 000/- रूपये में अधिक है । 

समाप्त होनी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिमकी सं० डी - 151 है तथा जो जयपुर में स्थित है , 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 43 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 19 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी 
फरवरी 1982 । 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 

में किये जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है f यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का स्पष्मी कर ग : -- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उन पति 
उचिम ब भार मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
दस्यमा नि ? का पद प्रतिया । अधिक है और 

अय होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया । 
अन्तरा ( अन्नरमा ) पोर पापो ( अनगराितयों ) के बीच 
से अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तर मह, किसो आय का बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी कपी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 1 ] 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - क अधिनियम , 1937 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० डी - 151, बनीपार्क , जयपुर जो उप पंजीयक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 232 पर दिनांक 19 - 2 - 82 को 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब, उत अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
मे उन अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


58 .- 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती जयश्री पत्नी श्री सुधीर कुमार, सुभाष मार्ग , 
सी -स्कीम , जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) खादी ग्रामोद्योग मंडल राजस्थान , अमरसर, जयपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या : राज सहा० प्रा० अर्जन / 1346-~~-यतःमुझे, 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस - 8 बी है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 25 
फरवरी 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रनिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नही किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


प्लाट नं० एस० 6 बी ( भाग ) कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 
जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 283 दिनांक 25 - 2 
1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 11 - 9-- 1982 
मोहर : 
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भारत का रामपम , अमतूमर 23 , 1982 ( कातिक 1, 1904 ) 


[ भाग III - आण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . . -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 16) की धारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री महेन्द्र कुमार लोढ़ा मुख्तार पाम श्रीमती प्रेम 
कॅवर पत्नी अनोप सिंह, रामपुरा , तह० सिवाना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री फतेहलाल एवं जितेन्द्र पुनान श्री रोशनलाल , 
4 बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्धन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 7 सितम्बर 1982 
आवेश सं० : राज /सहा० प्रा० अर्जन/ 1357 – यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 4 ए व बी है तथा जो जोधपुर 
में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
विमाक 18 फरवरी, 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल स., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी व पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उमत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मतूची 


प्लाट नं० 4 ए एवं बी , पोकरण बंगला, पी० डब्ल्यू० डी० 
रोड़, जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 380 
दिनांक 18 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवर्णित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


7 - 9 - 1982 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधार्ग ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -. .--- - 

( 1 ) श्री महेन्द्र कुमार लोड़ा जी० पी० ए० श्रीमती प्रेम 

कुंवर पत्नी श्री अनोप सिंह, रामपुरा , तहसील 

सिवाना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) सर्वश्री फतेहलाल एवं जितेन्द्र पुत्रान श्री रोशनलाल , 

चौथी बी रोड़ , सरदारपुरा, जोधपुर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 7 सितम्बर 1982 
आदेश संख्याः राज० सहा० प्रा० अर्जन /1358---- यतः मुझे, 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 4 ए व बी है तथा जो जोधपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 19 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पयमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो ., के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


प्लाट नं0 4 ए एवं बी , पोकरण बंगला, पी० डब्ल्यू० डी० 
रोड़, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 389 
दिनांक 19- 2-1982 पर पंजीयब विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , जयपुर 


अप्त : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 7- 9 - 1982 
मोहर : 


14710 


भारत का राजपा , बक्तपर 23 , 1982 ( कार्तिक 1 , 1904) 


[ भाग 11 ---- खण्ड 1 


प्रल्प आई . टी . एम . एस , -- -- . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मुन्नीलाल पुत्र श्री माना गातो माहल्ला 
केशर देशर कुत्रा बीकानेर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री देवेन्द्र नाथ पुत्र श्री लक्ष्मण दाम निवासी 
चंडीगढ़ कोठी नं० 6 सैक्टर 3 प 

( अन्तरिनी ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 7 सितम्बर , 1982 
प्रादेश संख्या : राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1359 - - यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बीकानेर में स्थित है , 
( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बीकानेर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 8 मार्च, 
1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकॉ ) और 
अन्तारती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल., निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पंजीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जे उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कृषि भूमि 56 बीघा स्थित ग्राम कानमर जो उप पंजीयक , 
बीकानेर द्वारा क्रम संख्या 531 दिनांक 8- 3-82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पन में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 

मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
माहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 7- 9-1982 
मोहर : 


भाग IJJ - .- खर 11 


भारत का राजपन्न , अक्तबर 23, 1982 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन , एम , - - -- --- - -- 


पारका अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धाग 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह ग्राम बदौड़ा जिला 
जैसलमेर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री छगन गंगवानी पुत्र श्री रोचीराम गंगवानी , 
सुभाष चौक , रातनाड़ा , जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जयपुर, दिनांक 7 सितम्बर, 1982 
आदेश सं० : राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1361 -- यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी मं० प्लाट नं० 6 है तथा जो जोधपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
7 जून , 1982 । 
को पोका सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कमा के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अंतरण में हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं . 6, धर्मनारायणजी का हाथा , जोधपुर जे उप 
पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 726 दिनांक 7 जनवरी , 
1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रुप विवर्णित 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धाग 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
6 - - 29661 / 82. 


दिनांक : 7 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन , मक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


[ भाग III -R1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --...-.. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती रुकड़ी पत्नी श्री पूनाराम जी ग्राम योपासनी, 
जोधपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रामचन्द , 2. श्रीमती मोहनी 3. श्री दुर्गासिंह 
4 . श्री मंगल सिंह व्यास का बाग, सूरसागर, जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
आदेश संख्याः राज / सहा० प्रा०/ 1364 - - यतः मुझे, मोहन 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


सिंह , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 4 जनवरी 
1982 । 
का पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे छश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंसरिसियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


कृषि भूमि 33 . 75 बीघा स्थित कच्ची शंवर रोड़ नं . 6, 
चौपासनी, जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 
141/ 148 दिनांक 4 - 1 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंसरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- -- 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
माहर : 


भाग 


- संण्ड 1 ] 


भारत का राजपन अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1 , 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - ---- - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्रीमती रूकड़ी पत्नी पूनाराम निवासी ग्राम 
चौपासनी , जोधपुर 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री ज्ञानसिंह, चेतनसिंह , श्रीमती सह देवी , श्रीमती 
भंवरी देवी , भवाला बेरा , मंडोर, जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां शुरू करता है । 


उक्र सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर, 1982 
आवेश संख्याः राज० सहा० प्रा० अर्जन/ 1365 – यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित गापार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 4 जून , 
1982 । 
को पाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
जन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
सिचित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्याक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
पया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


___ 33 . 75 बीषा कृषि भूमि स्थित कच्ची झंवर रोड नं० 
6 , चोपासनी जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम 
संख्या 139/ 144 दिनांक 4 - 1 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पन में 
और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपस , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . .. .... . .... . 


( 1 ) श्री धन्नालाल यादव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण श्रासनपुर , 
सांभर 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 ( 1) के अधीन सपना 


( 2 ) श्री चिरंजीलाल जागिड, नान्सा गेट, नवलगढ़ 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर, 1982 
आदेश सख्याः राज सहा० प्रा० अर्जन /1369 - यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० डी - 31 है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 25 फरवरी , 
| 1982 । 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबवष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


1 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
" गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करन या उससे बचने में सुविधा 
फीलिए ; और या 


प्लाट नं० डी - 31 , सी - 1 , स्थित सरस्वती मार्ग, बनीपार्क , 
जयपुर जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 259 दिनांक 
25 - 2 - 82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 0 की उपभाग (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : --- 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , प्रतूबर 23, 1982 ( कातिक 1, 1904 ) 


___ 14715 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - 


( 1 ) श्रीमती मधुबाला धर्मपत्नी श्री अश्वनी कुमार 
निवासी सी - स्कीम , सुभाष मार्ग, जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) खादी ग्रामोद्योग मंडल , राजस्थान, अमरसर, जयपुर 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 सितम्बर 1982 
आदेश संख्या . राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1375 - - यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट न० एस - 6 बी है तथा जो जयपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 25 फरवरी, 1982 । 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स. , एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिसित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


मनुसूची 


प्लाट नं० एस० 6 बी ( भाग ) कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 
जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 284 दिनांक 25 - 2 
1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , म . , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 11 - 9 - 1982 
मोहर : 


14716 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 ; 1982 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड । 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -.. .---- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री सूरजभान सिंह पुत्र रावत भान सिंह , 
किशोर निवास, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती आशा देवी पनि श्री विपिन बिहारी , 
पुरानी बस्ती, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 10 सितम्बर, 1982 
मादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1341 - — यतः मुझे , 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० छत का भाग है तथा जो अयपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
12 - 3-1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अविधि , जो भी 
अवधि पाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास . 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया . 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी नाम की बाबत , उक्त, 

अधिनियम के अधीन कर दमे के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


किशोर निवास , त्रिपोलिया बाजार, जयपुर की छत का भाग 
जो उपपंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 456 दिनांक 12- 3- 1982 
पर पणिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 10 - 9 - 1982 
माहार : 


माग III -- - खण 1 ] 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ----------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - म (1 ) के अधीन सुबमा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 13सितम्बर , 1982 
प्रादेश सं० : राज /सहा० प्रा० अर्जन /1341---यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ., यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
मौर जिसकी सं० भवन का भाग है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 12- 3- 1928 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है , और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके मान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री सूरजभान सिंह पुत्र रावत भान सिंह 
किशोर निवास , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती विजय देवी पत्नि श्री आनन्द बिहारी , झालानी , 
जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सुचना पारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के मान के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के समय में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1 ) इस सूनना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:- --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उसं अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त धि 

नियम के अधीन कर अन्तरक के पायित्व में 
कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


किशोर निवास का छत का भाग त्रिपोलिया बाजार, जयपुर 
जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 45 5दिनांक 12- 3- 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्न में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तिमों 

को , जिन्हें भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्मन रेंज , जयपुर 


: 13- 9 - 82 


अतः मन उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : - - 


माहर 
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भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 1982 ( कालिक 1, 1904 ) 

[ भाग III- -- - खण्ड 1 
प्रका प्राई० टी एन एस . - - . (1 ) सर्व श्री रूपा एवं मोती निवासी ग्राम धाऊयाम 

तहसील ब मिला जयपुर । 
पायफर बधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) 

( अन्नरक ) 
की धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री राम प्रसाद यादव पुत्र नानगराम यादव अहीर 

निवासी --- बृजलालपुरा तह० जयपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर 1992 
प्रादेश सं० : राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1330 -- यतः 

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
मुझे , मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (पिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - 1 के 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

नामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों में से 
रु . से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो धाऊयास तह० जयपुर में 
स्थित है , ( और इससे उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 

प्रम्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोरस्ताक्षरी के नाम लिखित 
3- 3- 1982 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों आ , जो उक्त प्रधि 
विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 2017 में परिभाषित है , वही 
उपित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत मधिक है मौर 
अन्तरक ( पन्तरकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप में कषित 
नहीं किया गया है : - - 


( क) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


कृषि भूमि 6 बीघा प्राधा बिस्वा स्थित ग्राम धाऊवास तहसील 
व जिला जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 428 
दिनांक 3 - 3 - 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जयपुर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्मलिरिद क्तियों , बर्थात - : - - 


दिनांक : 11 - 9 - 82 
माहर : 


भाग III ---- खण्ड 1 ] भारत का राजपत , जबलूबर 23, 1982 ( कालिक 1 , 1904 ) 
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प्ररूप आई , टी . एन एस --- -- ( 1 ) श्री काना पुत्र मागीला जांगिड 

निवामी - विचपडा तह० ब जिला जयपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

( अन्तरक ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) सर्व श्री गिरधारी, गणेण, रतन पुत्रान धन्ना राम बागड़ी 
निवासी बृजलालपुरा तह० व जिला जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


. 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारांख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यदितयों में में किमी व्यक्ति दवारा , 


अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 13 सितम्बर 1982 
आदेश सं० · राज / सहा० प्रा० अर्जन / 13 31 - -यत . मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ). की धाग 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु में अधिक ह 

और जिमकी मं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 13 मितम्बर , 
1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि बथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्धश्या से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित - 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इस्मं प्रयक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


कृषि भूमि 19 बीघा 9 बिस्वा ( कल्टीवेटेड ) स्थित ग्राम 
बृजलालपुरा तह० व जिला जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा 
क्रम संख्या 549 दिनांक 15- 3- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्न मे 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण.) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- -- 
7 - - 296 (GI/ 82 


दिनांक : 13- 9- 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्टूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - - - -- -- ( 1 ) श्री गोदू पुत्र कालू 

निवासी - ~-मुडिया रामसर तह० जयपुर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 
धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री राम प्रताप नानगराम अहीर, बृजलाल पुरा , 
तह जयपुर 

( अन्सरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


अर्जन रज , जालंधर 

जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर 1982 
प्रादेश मं० : राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1332 - ~ यत : मुझे , 
मोहन सिंह , . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक ही 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 12-3-1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दाग अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसपी 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


कृषि भूमि 15 बीघा 14 बिस्वा ( कल्टीवेटेड ) स्थित ग्राम 
मूखिया रामसर तह० जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम 
संख्या 503 दिनांक 12-3- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप मे विवरणित है । 


( स ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 11- 9- 82 
माहर : 


। 
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प्ररूप आई टी एन एस . ..... .... 


( 1 ) श्री मिरधा पुत्र गोपी लाल 

निवासी — मोटवाडा जयपुर 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री हरद्वारी लाल पुत्र मुरलीधर सोनी 

निवासी -- श्रीमाधोपुर जिला मीफर 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म काई भी आक्षेप ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनाक 11 सितम्बर 1982 
आदेश स० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1337 - - यत मुझे , 
मोहन सिह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हो ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 - र ) में अधिक है । 

और जिमकी स० प्लाट म० 16 है, तथा जो जयपुर मे स्थित है, 
( और इसमें उपाबद्ध अनुमूची और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ना अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक 12- 3 1982 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल क लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि य थापर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अतरको) और अन 
रिती ( अतरितियो) के बीच एसे अतरण के लिा तय पाया 
गया प्रतिफन निम्नलिखित उदश्य से उक्त अतरण लिखित 
में वार्तावक रूप में कथित नही किया गया है - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदा का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


प्लाट न० 16, ग्राम झोटवाडा तह० व जिला जयपुर जो 
पजियक , जयपुर द्वारा क्रम मख्या 520 दिनाक 12- 3- 82 पर 
पजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप मे विवरणित है । 


( ख ) एम किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तिया 
* का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नही किया गया 
श्रा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात 


11 - 9 - 82 


माह र 
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( 1 ) श्री जुगल किशोर शाह , बी०-8 शास्त्री नगर मुसार 

आम मेजर परवन सिह, डी0 - 214, भास्कर मार्ग, 
बनीपार्क, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुशील कुमार मालपानी पुत्र चानन मल मालपानी , 
प्रौद्योगिक क्षेत्र , झोटवाड़ा, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करती है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप आई . टी . एन . एग . - - - ----- 
मायफर पधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
___ 269- ष ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 13 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / भोपाल/1339 - - अत : 
मुझे, मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० डी -111 है, तथा जो में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 16- 3- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है ; 
ह . , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत. , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


अनुसूची 
आवासीय मकान नं० डी० - 111, अम्बा बाड़ी, जयपुर 
जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 715 विनाक 16 - 3 
82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


- 13- 9 - 1982 


मोहर : 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


-- -- 


- 
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-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - -- - । 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - ( 1 ) श्री महावीर मल जैन जैन पुच साभागमल जैन , 

1 ई0 - 48 , सफ्टर 1 कच्ची बस्ती , नाहरी का नाका , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16 ) की धारा 

जयपुर । 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) शादीलाल मगल , 1 ई० - 48, नाहरी का नाका , 

जयपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर 1982 
प्रादेश स० . राज / सहा० प्रा० अर्जन /1340-~- यत : 
मुझे, मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1 ई0 - 48 है तथा जा जयपुर में स्थित है , ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 15 मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ए से दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी ६ पाग 
लिखित म किए जा सकग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


अावासीय मकान नं . 1 ई० 48 सैक्टर 1, नाहरी का नाफ , 
जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 570 दिनांक 
15- 3- 82 पर पजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


क । 13- 9 - 1982 


अत . अब उक्त अर्धािनयम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
गे , गे , उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् . - - 


महिर : 


- 


- - 


- - - -- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस . - - .. . 

( 1 ) मोर मुकट पुत्र बृज मोहनलाल मुख्ताराम 

श्री राजकुमार एवं श्रीमती प्रभाती देवी बगद वाली 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

का रास्ता , जयपुर । 
269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शान्ती देवी पस्ति श्री प्रभूदयाल एव 

श्रीमती कमला देवी पत्नि बाबूलाल लवाना तह० 
भारत सरकार 

जमवारामगढ़ जिला जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 13 सितम्बर, 1982 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के उर्जन के लिए 
आदेश सं० : राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1342 - यतः मुझे , कार्यवाही शुरू करता ह । 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी स० प्लाट नं० 16 10 है तथा जो जयपुर में स्थित 

45 दिन की अवधि या सस्मंबंधी व्यक्तियों पर 

मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 12- 3 
1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम्प से 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित .. 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 

बद्ध किमी व्यक्ति दिवारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके रश्यमान प्रतिफल में , एमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा मकेगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकां ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदाश्य से उक्त अंतरण लिखित में स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिमिमम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हा , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा , 
के लिए ; और / या 


अनुसची 
प्लाट नं0 16 ए० , आगरा रोड, ट्रक स्टेण्ड, जयपुर जो उप 
पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 448 दिनांक 12 - 3 -- 1982 
पर पंणिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ब ) एमे किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधाग ( 1 ) . 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


: 13- 9 - 1982 
माहर : 


( अन्तरिती ) 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस , - - - -- - -- - - 

( 1 ) श्रीमती निर्मला कुमारी पत्नि श्री गम सिंह 

___ एच . 21/ 77 धूलेश्वर गार्डन , जयपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 

( 2 ) श्रीमती शशी कोठारी पत्नि श्री मन मोहन कोठारी 
भारत सरकार 

प्लाट नं . 15, गोपाल बाड़ी , जयपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 8 सितम्बर , 1982 
प्रादेश सं० गज०/ सहा० .प्रा० अर्जन /1301-~ - प्रतः मुझे , 

को यह सुचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मोहन सिंह , 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पाश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित वाजार मल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

45 दिन की अर्वाध या तत्सम्बनी व्यक्तियों पर मचना 
और जिसकी मं० प्लाट नं० 87 ए० है तथा जो जयपुर में स्थित 

की सामिल में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है , ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 15 - 3 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 

बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

हो , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

गया है । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उममे बचने में मुविधा के लिये , 
मार / या 


मनुतनी 


___ प्लाट नं . 87, ए, धूलेश्वर गार्डन , जयपुर जो उप -पंजियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 559 दिनांक 15 - 3 -82 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए, 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिषित स्तियों , अर्भात : 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


M 


. 


मा 


. 


. . . 


. 


11. 


11 


.1 


1 1111 


ELL / m . LALLAHALTD 


10 - 11 


- - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --. ... .. ( 1 ) श्री सुमेर मिह बोथरा पुन श्री उग्रसिह बोथरा , 

पीलियो का चौक , जी० पी० ए० श्री बासुदेव जी 

किशोरदाम नाईनानी पुत्र किशोरदाम बेलीगम जी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

निवामी-~ - 73 सी०, जनता कालोनी, जयपुर । 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) भगवान दास एण्ड ब्रादर्म , बापू बाजार, जयपुर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
प्रादेश मं० : राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1300 - न्यत : मुझे , 
मोहन सिंह, , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिमकी सं० दुकान नं० 113 है तथा जो जयपुर में स्थिन 
है , ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णिन है ) , ( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर मे , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 16 ) के अधीन , दिनांक 15 मार्च, 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाग 
1982 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे छश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने में अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसपी 


दुकान नं० 113, बापू बाजार, जयपुर जो उप पंजियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 598 दिनांक 15- 3 - 82 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का . 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में मविधा 
के लिए : 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज; जयपुर 


अतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
म . , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -८ को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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. 


- . 


- 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ------ - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री नदरी नारायण शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम 
19 सिवाड़ एरिया, भामेर रोड , जयपुर । 

__ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री किशन गोपाल गर्ग पुत्र श्री रामपाल अग्रवाल , 
114, जनता कालोनी , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर 1982 
आदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1338 -- प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 -5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और इससे 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 13- 4 - 1982 
को पोंक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्या और पदों काः , , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आप की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर/ या 


अनुसूची 


मोहल्ला रावल जी सामोद, गंगापोल गेट , जयपुर में स्थित 
एक प्लाट जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 852 दिनांक 
13 - 4 - 82 पर पंजिनव विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विब 
रणिप्त है । 


ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : भग , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित पत्तियों , मति : 
8 - 296 GI/ 82 


दिनांक : 11 - 9 - 1982 
मोहर : 


। 


. 


. . 


- 


- 
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- 
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[ भाग 1 | -- - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन स ... .. .. .. . . ( 1 ) श्री भगत देवेन्द्र नाथ पुत्र श्री किशन चन्द मुख्त्यार 

आम श्री आन्दपुर ट्रस्ट , करोल बाग , नई दिल्ली । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 
पार , सरकार 

( 2 ) श्री महेश्वर दयाल मिह पुत्र श्री विश्वेश्वर दयाल सिंह 

निवामी ----फतेहटीबा, प्रादर्श नगर, जयपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर 1982 
आदेश सं० गज / सहा० प्रा० अर्जन / 13 4 3-~~- अत . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
मुझे, मोहन सिंह, 

कार्यवाहियां करता ह. । 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - स के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 
अभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जे0 -196 है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 13-- --- 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
निखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है :... 

गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


समसची 


प्लाट नं० जे० - 196 का आधा भाग , फतेहटीबा, आदर्श 
नगर , जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 893 
दिनांक 13 - 4- 82 पर पंजिबछ विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप में विरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , जयपुर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधास ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 13- 9 - 1982 
माहर : 


भाग III - - 
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प्ररूप प्राई , टो• म . एम . - - - - -- - 


( 1 ) श्री भगत देवेन्द्र नाथ पुत्र श्री किशन चन्द मुख्तार माम 
श्री प्रानन्द पुर ट्रस्ट , करोली बाग, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती राजरानीसिंह धर्म पत्नि श्री महेश्वर दयाल 
सिंह निवासी - फतेहटीबा आदर्श नगर, जयपुर : 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उन पत्ति के अर्जन के सम्बन्म में कोई भी पाप: - - 


प्रायकर, प्रधिनियम, 1981 ( 1001 का ३ ) की धारा 

2094 ( 1 ) के पबीन मूचना 

| মা মস্কো 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 13 सितम्बर 1982 
आदेश सं० : राज०/ महा० प्रा० अर्जन / 13 44 - - यतः 
मुझे, मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- d 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का मारण 
है कि स्पावर गम्पत्ति जिसका उचित बाजार मरू 
25, 000/ - में अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० जे० - 196 है तथा जो जयपुर में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 13 
4-- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईही और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत मं अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तारती 
( अन्तरितियां ) के बीच एस न्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ,निखित उद्देश्य से उात अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण मे . " प्राय गार 1. 3 अधि 

नियम के अधीन कर न अन्तर के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मनुसूची 


प्लाट नम्बर जे-- 196 फतेहटीबा प्रादर्श नगर , जयपूर का 
आधा भाग जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 898 दिनांक 
13-- 4 - 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित 


( ख ) एस. किमी पार या मिपाचन या प्रण बास्तियों 

को जिम् . भारतीय भापकर अधिनिया , 12 
( 1922 मा 

मुलन अधिनियम . या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए , छिपान में 
मुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रतः अब , उपसधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उस अधिनियम की धारा 289-9 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक 13- 9 - 1982 
मोहर : 
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[भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


- ( 1 ) श्री घनश्याम दास शारदा पुत्र श्री डी०डी० शारदा 

नि० प्लाट नं० एस०-- 13 भवानी सिंह मार्ग , 
सी० -स्कीम , जयपुर । 

( अन्नरक ) 
( 2 ) श्री उम्मेद सिंह लोढ़ा पुत्र श्री विरदमल लोढा जाति जैन 
निवासी - ए० - 2, कान्ती नगर, बनीपार्क , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 13 सितम्बर 1982 
आवेश सं० राज० / सहा० प्रा० अर्जन / 1345 -~- अत : मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० भूखण्ड है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 13 - 4 - 1982 . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पवो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


आबादी का एक प्लाट ( भूखण्ड ) युधिष्ठर मार्ग , सी० 
स्कीम , जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 923 
दिनांक 13 - 4 - 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्म आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मोहम सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 13- 9 - 82 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप 


आई . टी . एन . एस , --- -- --- -- 


( 1 ) श्री प्रभूदयाल पुत्र श्री राम दयाल 

निवामी - - मोहल्ला सिद्धीपुरा , अलवर 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - 5 (1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री रामनारायण पुत्र गूजरमल 

निवासी - अलवर 


( अंतरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जमपुर 
जयपुर, दिनांक 7 सितम्बर 1982 
आदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन /1362 -- यत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियमः , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं मकान है तथा जो अलवर में स्थित है, ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलवर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 26 - 4 - 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख . से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवाग अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया . 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


मकान स्थित सैनी कालोनी, मोती डूंगरी के पास , अलवर 
जो उप पंजियक , अलवर द्वारा क्रम संख्या 669 दिनांक 26 - 4 -- 
82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर 
: 7 - 9 - 1982 
माहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की भाग 269 - म की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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[ भाग III ... माण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-.- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बाल गोविन्द पुत्र नन्द किशोर ग्राम सरना , 
जयपुर । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री नच्छू राम पुत्र छोटूराम 
निवासी हीरापुरा , जयपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर 1982 
आदेश सं० : राज०/ सहा० प्रा० अर्जन/ 1336 - - यत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 12- 5 -- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , पसे दृश्यमान प्रनिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अतरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए सय 
पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उददश्य में उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नही किया गया ह : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति दवाग , अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बान्त , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
कृषि भूमि 11 बीघा स्थित ग्राम सरना डूगर जो उप पंजियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1000 दिनांक 12 - 5 - 82 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिम्वित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनांक : 13- 9 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - . .... .. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ६ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बाम्न गोविन्द पुत्र नन्द किशोर 

ग्राम मग्ना, जयपुर 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त निरीक्षण 


( 2 ) श्री छोटूराम पुत्र कजोड़ 

हीरापुरा नह० जयपुर 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर 1982 
प्रादेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन / 1336-- -यत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 12 मई , 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल ., निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया हो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में गाबा के लिय ; 
और / या 


कृषि भूमि 16 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम सरना डूंगर जो 
उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1001 दिनांक 12 - 5 - 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ६ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 13 - 9 - 82 
मोहर : 
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भारत का राजपन , अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1, 1904 ) 


[ भाग III - -- 


1 


( 1 ) श्री गोपीनाथ पिल्लई पुत्र श्री पी० के० के० 

प्लाट नं . 51, जनता कालोनी , जयपुर 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - (1) के अभीन सूचना । 


( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री निर्मल कुमार पाटनी पुत्र श्री सरदारमल जी 

एवं श्री ललित कुमार पुन सरदारमल , 
पाटनी भवन , घी वालों का रास्ता, जयपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1316 - यतः मुझे, 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से भधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 51 है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 22 - 5-- 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दफ्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विषास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार 
मूल्य उसके एश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 बिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अभ्याय 20 - में - परिभाषित 

ही , वही मर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
रायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


प्लाट नं . 51, जनता कालोनी , जयपुर जो उप पंजियक 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1045 दिनांक 22 - 6 - 1982 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग 1 -- खण 1 ] 


भारत का राजपन , अक्तूबर 23 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस . -- 


( 1 ) श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र स्वर्गीय हर सहाय शर्मा 
प्लाट ए० - 53 नेहरु नगर , जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश सोनी पुत्र श्री बुद्धालाल सोनी , 
गली कचोलियां, रास्ता पटवान, जयपुर 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1318 ---यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिस वापार मूल्य 25 , 000 / 
रू . से अधिक है। 

और जिसकी सं० मकान नं0 1503 - 04 है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 22 
5 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रुपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कन निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह ... 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास सिवित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किधी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मकान नं0 1503 - 4, मोदी खाना , गली लुहारान , जयपुर 
जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1099 दिनांक 22- 5 
1982 पर पंजिबल विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में मुविधा के 


लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
9 - - 296 GI/ 82 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्रम भाई . टी . एम . एस . - -- -. ..... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती चन्द्र कंवर सुखलेचा पत्नि श्री पुनम चन्द जी 

नि० चौ० विशेश्वर जी रास्ता गोपालजी गली काशी 
नाथ जी , गोपाल जी का रास्ता, जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरदासमल जी पुत्र हासाराम जी सिंधी 
नि० चौ० तोपखाना देशा रास्ता खेजड़ान , जयपुर 

( अन्तरिती ) 


कामिम , सहायक बाबकर मायुक्त निरीमन ) 


अर्जन रेंज, जयपुर 


जयपुर, दिनांक 8 सितम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उगत सम्पत्ति वर्ष के सम्बन्ध में कोई भी मामप : 
( क) इस सपना के राजपा में प्रकासन की तारी से 

45 पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1319 - यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त बीमियम कहा गया ह ) , को धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका पित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० दुकान नं0 74 है तथा जो कार्यालय जयपुर में 
स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 22 
5 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके छश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप में कथित नहीं किया गया है -- - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यमित वारा मोहस्तामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिर्धनयम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) बान्तरण से हर किसी माय की बात , सात 

माधिनियम के अधीन करने हेमन्त रक के दायित्व 
में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
बारा 


अनुसूची 


जयपुर शहर बापू बाजार दुकान नं0 74 का आधा हिस्सा 
पश्चिमी जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रमांक : 1080 दिनांक 
22 - 5 - 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ब) एसी किसी गाय या किसी पन मा अन्य मास्तिरी 

की , पिन्ह भारतीय गाय -कर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर बाधनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ आंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
साराम: 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


बस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 

बधीन निम्मसिरित व्यक्तियों बादः 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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अरूप आई . टी एन . एस . ----- - ---- 


प्राकर पारिन . 1931 ( 1931 का 43 ) को धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राठौड़, 
43 - सी० - स्कीम , जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती भोहिनी खुराना पत्नि श्री अशोक खुराना 
1 क 10 जवाहर नगर, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
आदेश सं० : राज० / सहा० प्रा० अर्जन /1325 --यतः 
मुझे , मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम 1911 ( 1351 31 (निने इसमें इसके 
परवात् उक्त अधिनियम कहा गया है । , की धारा 259- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारो को , ह विश्वास करो - भार कि स्थावर 
सम्पत्ति , निमका बन बाजार मूला } }/- + से अधिक है 
और जिसकी सं० 1 क 10 है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तिदनांक 22 - 5 - 1982 
को पूर्बोन सम्पति के उचित बाजार मूल्य में न के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मन यह विचार 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एडे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तर ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियां ) 
के बीच ऐप अनरग के लिए तय पातमा प्रतिफन, निम्न लिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण नामवास्तविक स कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हागा , जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी साथ की बाबन उक्त मधि 

नियम के अधीन कर वन के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बवन में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 1 क 10 , जवाहर नगर, जयपुर जो उप पंजि 
यक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1090 दिनांक 22 - 5 - 1992 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर भधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- - 


दिनांक : 8 सितम्बर 1982 
मोहर : 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 

( 1 ) श्री लोकेश कुमार पुत्र गिरधरी लाल गोस्वामी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को धारा 

जोहरी बाजार , जयपुर 

( अन्तरक ) 
269- (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पुत्र बासुदेव अग्रवाल 
भारत सरकार 

बी० - 144, तिलक नगर , जयपुर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्रीमती राजकुमारी पनि अशोक कुमार अग्रवाल , 
अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
जयपुर, दिनांक 10 सितम्बर 1982 
श्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन/ 1324न्यत : मुझे , को यह सूचना जारी करके पूर्वेक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मोहन सिंह, 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जमवारामगढ़ तहसील 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर - सूचना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जमवारामगढ़ में , रजि 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त. 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
22- 5 - 1982 

( घ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
रिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


D 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की वारत उक्त धि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि स्थित ग्राम कूकस तह० जमवारामगर जिला 
जयपुर जो उप पंज्यिक , जमवारामगढ़ जिला जयपुर हारा क्रम 
सं० 86/ 213 दिनांक 22 - 5- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सम्मिा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


भवः पर , उक्त अधिनियम की भारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा - 59 -4 की उपभाग 11 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 10 - 9 - 82 


मोहर : 


भाग IIT - आण 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - 


( 1 ) श्री राम नारायण पुत्र नानूराम जाट , 

निवासी ग्राम चिथवाड़ी , 
जिला जयपुर । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


जयपुर, दिनांक 8 सितम्बर 1982 


आदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन /1325-~- यत : मुझे , 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1931 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो तह० आमेर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पामेर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 10 मई , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 2 ) सर्व श्री कजोड़, प्रभू , नानू पुत्रान श्री बालू जाट 
ग्राम चिथवाड़ी, जिला जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त . संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उदत्त संपत्ति के भजन संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर या 


कृषि भूमि स्थित ग्राम चिथवाड़ी तह० आमेर जिला जयपुर 
जो उप पंजियक , आमेर द्वारा श्रम संख्या 201 दिनांक 10 मई , 
1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अर्धाि यम , 1922 
( 1922 का 11 ) य ” उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती नवारा प्रकट नहीं किया 
गया था किय जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण: ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनपरण 
में , में , रक्त मधिनियम की धारा 269 - म को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्राप्त : -- 


दिनांक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- - - - . . ( 1 ) श्री मोर्य पुत्र मांगू, पिथावास , 

तहः व जिला जयपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 (1) के मधीन सूचना 

( 2 ) श्री सुरेन्द्र सिंह पुन श्री मोहन सिंह, 
भारत सरकार 

निवासी - - गोकुलपुरा एवं श्री ललित किशोर पुत्र 

भोंरी लाल , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी - पीथावास, तह० जयपुर । 
अर्जन रेंज , जयपुर 

( अत्तरिती ) 
जयपुर, दिनाक 11 सितम्बर 1982 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
प्रादेश सं० : राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1329 --- यतः मुझे , 
मोहन सिंह, 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 22 - 5 - 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित्त बाजार मूल्य से कम के समान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरणः - सम प्रयक्त शब्दों और पदो 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिसित 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी प्राय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; गार / या 


अनुसपी 


कल्टीवेटेड कृषि भूमि 14 बीघा 9 बिस्वा ग्राम पीथावास 
तह० व जिला जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
1089 दिनांक 22 - 5 - 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भान्तीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(192 ) का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छपाने में 
सुविधा के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रतः अब, उन अनि म को धारा 269-12 अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 26 3-5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित क्तियो , अर्भात : 


दिनांक : 11 - 9 - 1982 
माहर : 


भाग III - बग 1 ] 
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( 1 ) सर्वश्री गुल्ला , नानू एवं रामचन्द्र नानूलाल , 
नीमेडा, तहः जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री श्यामलाल शंकरलाल , हीरापुरा, तह . जयपुर 

__ ( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ...- . . .- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर 1982 
निदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1333 - ~ यतः , मुझे , 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- • से अधिक है । 
और जिमकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 12- 5- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में 
से किसी पक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नागेव से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पाप लिखित में किए जा पहेंगे । 


। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


1 


अनुसूची 
17 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि ( कल्टीवेटेड ) स्थित ग्राम 
हीरापुरा जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1009 दिनांक 
12- 5 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( M ) ऐसी किसी पाय या किसी घन या अभ्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


बत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 11 - 9- 82 


हर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री किशन पुत्र श्री नास्थू स्वयं एवं मुख्तार 

श्री नारायण पुत्र मुरली एवं हनुमान 
ग्राम - पचार , तह० जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ग्यारमा पुत्र रूड़ा, प्रभू पुत्र गुल्ला , सावरा पुत्र 

भूरा, घीसा पुत्र रूड़ा , 
निवासी ग्राम पचार, तह० व जिला जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जयपुर , दिनांक 11 सितम्बर 1982 
निदेश सं० रा०सहा० प्रा० अर्जन / 1334--- यतः , मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है )., की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 22- 5 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदध किसी व्यक्ति दवाग , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
कृषि भूमि 17 बीघा 9 बिस्था ( कल्टीवेटेड ) स्थित ग्राम 
पचार, जिला जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
1080 दिनांक 22 - 5 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 11- 9- 82 
माहर : 
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प्ररूप० माई०टी० एन० एस० - - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289- ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत मरकार 


( 1 ) मर्वश्री बोदूराम एव कोयली नेचरल गार्जिन 

आफ रूपा , श्रवण हरी, राजू , 
निवासी - - पचार , तह . जयपुर । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री मुरली एव भावा पुत्र ग्याना एव लालू , श्योगम 

पुत्र बेना 
निवासी - - पचार , नह० व जिला जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को या सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


उम्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 

जयपुर, दिनाक 11 सितम्बर 19822 
निदेश म० राज० / महा० प्रा० अर्जन/ 1335 - - यत , मझे , 
मोहन मिह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 12- 5 - 1982 
को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
महीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को लामीन से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति दवारा , 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - समें प्रयुक्त पत्रों और पदों का , मो उक्त अपि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही मर्थ होगा , जो उस मनाय में दिया गया है । 


( क) नन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


अनुसूची 
कृषि भूमि 15 बीघा डेढ बिस्वा ( कल्टीवेटेड ) जो उप -पजियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 100 4 दिनाक 12- 5- 1982 में और 
विस्तत म्प से विवरणित है । 


( च ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जयपुर 


अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
10 - 296 GI/ 82 


- 11 - 9 - 82 


माहर 
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[ भाग III - - सम 1 
प्रसप भा . टी . एन . एस . - - - . 

( 1 ) थामता नलित टरेच पत्नि वी० मी० बाटरेज , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

लागगन जिला फागर। 

मुख्तार अाम श्री भगवती मिह । 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

जायपुर 
भारत सरकार 

( अन्नरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रामन पू० के० गाह पाल श्री के० एच० शाह , 
अर्जन रेज , जयपुर 

गा - 31, प्रभु मार्ग , लिला नगर 

जयपुर । 
जयपुर , दिनांक 8 गितम्बर 1982 

अन्तरिती ) 
प्रादेश मं० राज०/ महा० प्रा० अर्जन /1368----यन मुये , 
मोहन सिंह, 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० 7 देवी निकेतन है तथा जो जयपुर में स्थित 

( क ) इ. पुनना के राजा पंपा को नारो से 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

45 दिन का प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर मे , रजिस्ट्रीकरण 

सूचना को नामोन पे 3.) दिन को अवधि, जो भी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनाक 25-- 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकन 
5 - 1982 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफर के लिए अतरित की 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षगे के पार 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रमिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियां ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उच से उस अलरण लिखिन में वास्तविक दोरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहर किया गया है :- -- 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उप अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण में ई मिसो पाप को बाबा , म 

अधिनियम के लधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और / या 

मनुसूची 


__ प्लाट नं० 7, देवी निकेतन , सरदार पटेल मार्ग , जयपुर जो 
उस पजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1078 दिनाक 25 - 5 
82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र मे और विस्तन रूप में विवरणित 


. 


( ख ) ऐसी किसो आर या किमो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर प्रधिनियम, 195 ” ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा पर नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
विधा लिा . 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 
दिमाक : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के भीम , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्भात : -- - 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . ---- - 

( 1 ) मर्य श्री भोवा, हनुमान , नानू , रामू , शंभू पुत्रान 

ग्यासीराम 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

नि० दनावना तहसील आमेर जिला जयपुर 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 


( 2 ) सर्वश्री छीतरमल पुत्र रामचन्द्र , सुगनचन्द पुत्र 

धन्नाराम , लाल चन्द , रामेश्वरलाल पुत्रान गणेश व 
भूरामल पुत्र झंथा 
नि - - चौम 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 11 मितम्बर 1982 
प्रादेश सं० राज०/महा० प्रा० अर्जन /1328 — यतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मत्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिनको मं कृषि भूमि है तथा जो प्रामेर तहसील में स्थित 
है , ( और इभम उमाबद्ध अनुसूची में पीर पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्रामेर में , गिट्टकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के प्रीन , दिनांक 16--- 
6 - 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके हश्यमान प्रतिफल में एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
न्दिासत में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


ख० नं0 5 3/ 1 रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा का आधा भाग जो 
उप पजियक , प्रामेर द्वारा क्रम संख्या 255 दिनांक 16 - 6 - 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सावभा के लिए 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
दिनांक : 11 -- 9 -- 82 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में ,, में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन 


एस . - --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री राम क्वर पुत्र श्री घासीराम अहीर 

निवासी - - ग्राम निडोला नहमील पामेर जिला 
जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2) मर्वश्री सम्पूर्ण मिह , अजीत सिंह , जागेन्द्र सिंह एव 

श्री गुरूनील मिह 
ग्राम-- -मोरीजा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 

जयपुर, दिनाक 8 सितम्बर 1982 
प्रादेश सं० राज /महा० प्रा० अर्जन/ 13 26 ---यत , मुझे , 
मोहन सिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है 

और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जो नह० आमेर में स्थित है 
( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण म्प में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जिला जयपुर आमेर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनाक 23 - 6 - 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त मपत्ति का उचित बाजार मल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्या से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित म किए जा सकंग । । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क म- परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कृषि भमि 29 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम महेशपुरा तह० 
आमेर जो उप पजियक , पामेर द्वार। म म० 273 दिनाक 
22 - 6 - 1982 पर पजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


मोहन सिह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनाक 22 - 6 - 82 
माहर 
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1 . 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- -- 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 

200- 4 ( 1 ) के अधीन भूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री गिरधारी सिंह पुत्र लाल सिंह राजपूत 
निवासी - चतरपुरा तहसील व जिला जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री छगन , गोपी , गमेश्वर एवं अन्य , ग्राम आच्छोजाई, 
नह० ग्रामेर, जिला जयपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 11 मितम्बर 1982 
निदेश सं० राज०/ सहा० ग्रा० अर्जन / 1327 -~~यत , मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - म्प के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो तह० आमेर में स्थित है 
( और इस उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रो 
वार्ता अधिकार। के कार्यालय तह आमेर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 26- 6 - 82 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सधना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बायत , उक्त 

मधिनियम , के मधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


- पि भमि ( कल्टीवेटेउ ) 53 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम 
अाच्छोजाई, तहसील आमेर , जिला जयपुर जो उप पंजियक , प्रामेर 
द्वारा क्रम संख्या 287 दिनां 2 - 6 - 82 पर पंजीबद्ध वित्राय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मोहन मिह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मं , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 11 - 9 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - 


( 1 ) श्री ठाकुरदीन 

( अन्नरक ) 
( 2 ) मेसर्म मोटर सेल्म लि . लखनऊ 
द्वारा . श्री अजय गुप्ता निदेशक 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) वह व्यक्ति जिमके अधिभोग मे सम्पत्ति है : स्वयं 

विक्रेता 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 1 मितम्बर 1982 
जी० आई० प्रार० संख्या 10 -- 1 10/अर्जन --- अन. मझे , 
ए . प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु . 
से अधिक ह 
और जिसको सं० प्लाट है तथा जो ग्राम कामता लखनऊ में स्थित 
है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्री हर्ता अधिकारी के कार्यालय , लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
21 - 1 -- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है :- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वाराः 


( ख ) 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पाच लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सविधा के लिए ; 
और / या 


प्लाट भूमि 13 विस्वा 5 विश्वासी जो कि गाव कामता 
जिला लखनक में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व 
फार्म 37 - जो संख्या 309/ 82 में विर्णन है जिमका पंजीकरण 
मात्र रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनाक 21 - 1 -- 1982 
को किया जा चुका है । 


( ज) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
पर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुमत (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 
दिनाक : 1 --10 -1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म ., म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् -- 
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( 1 ) श्री छोटेलाल 

श्री मथुरा 
श्री रामअधार 

( अलरक ) 
( 2 ) श्री अजय गुप्ता 
निदेशक मेसर्म मोटर्म मेल्स लि० लखनऊ 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है : विक्रेता 

गण । 


को यह सूचना जारी कर के पर्वोस सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरु करता । । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में हाई भो आमेर : - - 


रूप माई टी एन , एम , . . . .. .. .. . .. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 1 सितम्बर 1982 
जी० आई० पार० सं० ए० - 111 अर्जन ---- अतः मुझे , 
ए० प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह गिरवास करने का फार 
है कि स्थावर मम्मत्ति , जिसमा उचित बाजार मुल्य 25, 000 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो बिजईपुर लखनऊ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जनवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित् बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह पनियत से अधिक है और अन्तरका ( अन्तरकों । 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय तापा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक हा में कषित नत्रीं किया गया है . .. 


( क ) इस मवना के रामपत्र में प्रकाशनको तारोबसे 45 

दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामीम से 30 दिन की अवधि ; जो भी प्रति बाद में 
पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति मारा। 
इ५ सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्मावर सम्पत्ति में हिसार 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इ में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- फ में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस मध्याय में 
दिया गया । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उन 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रपरक के 
गायिस्व में कमी करने या नमसे सपने में सुविधा 
लिए और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या सिमी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिमा भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , - या 
धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोगमा पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


भूमि प्लाट पैमाइमी 1 बीघा 3 विस्वा 12 विस्त्रासी ( 32000 
स्क्यारफिट ) जो कि विजईपुर परगना व तहसील व जिला लखनऊ 
में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण मेलडीडब फार्म 37 जो संख्या 
306/ 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण मब रजिस्ट्रार 
मखनऊ के कार्यालय में माह जनवरी, 1982 को किया जा 
चुका है । 


to प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 
दिनांक : 1 - 10 - 1982 . 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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( 1 ) श्री मोहन लाल 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेमर्म मो० मेल्स लि . लखनऊ 
द्वारा . ~~- श्री अजय गुप्ता निदेशक 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) श्री मोहनलाल । 

वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पनि है : 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . --- - -.. 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 

लखनऊ, दिनांक 1 अक्तूबर 1982 
जी० पाई० आर० सं० ए०- 112/to -~ अतः मुझे, 
ए० प्रसाद 
प्राय हर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ), (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर पम्पनि जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन मम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तन्मम्मन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की नामीन मे 30 दिन की अवधि , जो भी अयधि यात 
में समाप्त होती , मीना पान - 

पयों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


और जिमकी सं० प्लाट है तथा जो ग्राम कमता जिला लखनऊ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जनवरी , 
1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्नरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया है :- - 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रमाणन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उमा स्थावर संपत्ति मे हित 
बद्ध किमी प्रन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किा जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उका 

प्रधिनियम के प्रध्याय 20 - 5 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो प अध्याय में दिया गया 


( ) बतरण से हर किसी माप की पावत , रक्त पि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरको दायित्व में 
कमी करने या म भने में सुविधा के लिए । 
पोर/ प 


मनुसूची 


प्लाट ग्राम कमता जिला लखनऊ में स्थित है जो कि 1 बीघा 
10 बिस्वा ब 2 विस्वासी है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड 
व फार्म 37 - जी संख्या 8223/ 82 में वर्णित है जिसका पंजी 
करण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय मे दिनांक माह जनवरी , 
1982 में पंजीकृत किया जा चुका है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्ह भारतीय माय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 21) के प्रया । 
अनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


लिए ; 


ए० प्रसाद 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 1 --10 - 82 
मोहर : 
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( 1 ) श्री सी० बी० लाल 
प्राय अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 

श्रीमती राजेश्वरी लाल 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री विपुल लाल 

श्री संदीप लाल 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री हरषोत सिंह अलुवालिया ( माइनर ) नाबालिग 
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ 

द्वारा पिता व संरक्षक श्री गुरुचरन सिंह 
लखनऊ , दिनांक 15 सितम्बर 1982 

( अन्तरिती ). 
जी० आई० आर० संख्या एच0 -43/- अर्जन - अतः मुझे , 

( 3 ) वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है : 

स्वयं । 
ए० प्रसाद , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इस में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289- ख 

को यह सूचना जारी करके पूरस गति के अबन के 
के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , गई विश्वास करने का कारण 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
हे fr प्रथा नति, HD चिन बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

उस पनि के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी श्राप । . 
और जिसकी सं० मकान नं० 22/ 29 प्लाट नं0 156 केन्टरोड 
लखनऊ में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और 

( ज ) इस सूचना के राजार में प्रकामा की पारी में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ 

45 क्षि की अवधि या तत्सम्बाचा गों पर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

स्चना की नामील 30 दि .. कोजाध, ) भी 
दिनांक 13 - 1 - 1982 

अवधि बार में समाप्त होता है , के भान प्रोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्मान · चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रति फर । लिए अनारत की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का रण में ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि म हितबद्ध 
मूल्य , उसके पापा TTET , म दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 

किमी अन्य व्यक्ति द्वाराभारी पास 
अन्तरिता पनि ) नाम अन्तरण के लिए तय पाया 

लिखित में झिा जाम 
गया प्रतिमा निम्नलिखित 397 + उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - इसन प्रयुन म और पदों की । अधि 
वास्तविक कम से कथित पा गया : - - 

नियम, के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 

अयं होगा , जो उस अध्याय में विधा गया । 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बावत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी हरने या रसरे बचने में सुविधा के लिए ; 

अनुसची 
प्रौर/ या 

मकान नं० 22/ 29 प्लाट नं० 156 पर स्थित है जो कि 
( ख) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

1855 स्क्वायर फिट है जो कि केन्ट रोड लखनऊ पर स्थित है 
को बिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 

जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37-- जो संख्या 736/ 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

कार्यालय में दिनांक 13 - 1 - 1982 को किया जा चुका है ( 37 
के प्रयोगनार्थ अन्तरिक्षी द्वारा प्रकट नहीं किया जो फार्म के अनुसार ) 
गया किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में वि + लिए । 

ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक मायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

दिनांक : 15 - 9 - 1982 
11 - 296 GI / 82 

मोहर : 


र 


e 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - -- -- - .. .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) अशोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि . 
द्वारा सचिव श्री कैलाश सिंह 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री त्रिभुवन नाथ सिंगरन 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) उपरोक्त अन्तरक । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-. 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 
लखनऊ, दिनांक 7 सितम्बर 1982 
जी० आई० प्रार० संख्या दो - 30 अर्जन -- प्रतः मुझे , 
ए० प्रसाद , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ही , की धारा 
269- स के अधीन संक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 35 ( ए० प्लाट ) है तथा जो अशोक 
नगर कालोनी सारंग तालाब वाराणसी में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 1 - 1 - 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( भन्सरको ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
- 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हित 
बध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- हमरा प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
काया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हाई की मार की राजल , उक्स 

अधिनियम के अधी, नर ने रन्तरत्र के 
दायित्व में कमी करने या उपाये मचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं0 35 ( ए०-ब्लाक ) अशोक नगर कालोनी सारंग 
तालाब वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड 
व फार्म 37 - जो संख्या 57/ 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण 
सब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 1 - 1 - 1982 
को किया जा चुका है । 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ 
दिनांक : 7 - 9 - 1982 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 260 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के सधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस -- -- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) अशोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि . 

सारग तालाब वाराणसी 
द्वारा सचिव कैलाश सिह 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहनलाल 

( भन्तरिती ) 
( 3 ) वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है । 

उपरोक्त अन्तरक । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्गवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मवध में कोई भी आक्षेप . - - 


( क ) इा सना के राजपा म प्रकाशन की तारीख से 

A5 दिन की कमान था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किमी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 

लखनऊ, दिनाक 7 सितम्बर, 1982 
जी० आई० आर० सख्या - एम० - 142/अर्जन - - प्रत 
मुझे , ए० प्रसाद, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ए के अधीन मक्षम प्राधिकारी को गह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थायर सम्पनि , जसका उचिरा बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रा से अधिक है । 

और जिसकी स० आगजी प्लाट न . 9.4 - वो है नया जो मौजा 
हाल अशोक नगर कालोनी गागर तालाब परगना सिबगुर तहसील 
व जिला वाराणसी में स्थित है ( और इसम उगाया अनुसूची मे 
और पूर्ण रूप से णित है ) , राजस्ट्रार अधिकार। के कार्यालय 
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनाक 1 - 1 - 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के चित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मर यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वापत समत्ति का डा । चत बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( ख ) इस सूचना के राजपा म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अमसूची 


( क ) अन्तरण से ह. ई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


पाराजी प्लाट न० बी० - 94 अशोक नगर कालोनी सारंग 
तालाब मोजा हाल परगना सिबपुर तहसील व जिला वाराणसी 
मे स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37- जो 
संख्या 56/ 82 में वर्णित है जिसका पजीकरण मब रजिस्ट्रार 
वाराणसी के कार्यालय में दिनाक 1 - 1 - 1982 की किया 
जा चुका है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी बा या अन्य आसियो 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान म 
सुविधा के लिए , 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ । 


अत अब , उन्त अधिनियम की धारा 269- Tी अगरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिय , अथात् - - 


दिनांक 7 - 
मोहर . 


- 


. 


. 


. 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 

1. श्रीमती लक्ष्मी अम्मा भास्करन पिल्ल , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पी० नी० शशिधरन पिल्लै , और जी० सरस्तो अम्मा 
धारा 269 -7 (1), के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 

2 . श्रीमती पी० टी० मात्यू और ग्रस । मात्यू 
भारत सरकार 

( अन्तरितो ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्तिमर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि ओ भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, एरणाकुलम , 
कोचीन- 16, दिनाक 25 अगस्त 1982 
निदेश स० एल० सी० 590/ 82- 83- ~- यत . मुझे पी० 
ने० तोममकुट्टि, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित नापार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसर्क , स० अनुसूची के अनुसार है तथा जो पलनटिट्टा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पलनतिट्टा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक 25- 1 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस. बश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर स्पत्ति म - हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - सम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्ट 

माधिनियम , के अध्याय 10 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो राम अध्याय में किया 
गराए । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पने के मम्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए: मार/ या 


छनुसूची 


15 cents of land as per schedule attactied to DOT, No . 194 
tt 25- 1 - 1982. 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


पी० ने० तोमसकुट्टि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( नरीक्षण ) 

अर्जन रेज, एरणाकुलम 


अतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में * , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख 25- 8-1982 
मोहर : 


- 


- - 


- - - 


- - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - . 

1 . श्रामता लक्ष्मो अम्मा, भास्करन पिल्ले , 

पो० जो० शधरन पिल्ले और जी० सरस्वत । अम्मा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरम ) 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूधर्ना 

2 . श्रीमती पी० टी० मात्यू पार गसी मात्यु 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , एरणाकुलम 
कोचीन -16, दिनांक 25 अगस्त 1982 
निवेश मं० एल० सी० 591/ 82-83 - ~ यतः मुझे पी० ने० 
तोमसकुट्टि 
आयकर अधिनियम , 1961 (1061 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं० अनुसूची के अनुसार है नथा जो पलनंतिट्टा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पलानसिट्टा मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1903 का 16 ) के प्रधान 
दिनाक 27 - 1-1982 
को पूर्वा कर संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है फि यथापूर्वोक्त संपत्ति का बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल में , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्या से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क - परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया 
गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर बने के अनारक के दायित्व 
में कमी करर या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


15 cents of land as per schedule attached to Doc. No. 198 
di . 27 - 1 -1982. 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या नन्य आस्तिया 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियमा, या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ आतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिप ने में सुविधा 
के लिए । 


पो० ने० तोमपट्टि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 

मै , उस्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : 


तारीख 25 - 8- 1982 
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( भागIII 


1 . श्री पी० के० बाहु लहमीद , 


( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती सेलमा हंसा 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


31 मास प्रांत # समय कोई भो माग 


प्ररूप भाई . डी० एम० ए . -- - --- 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

18 + 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 

कोचीन- 16, दिनांक 7 सितम्बर 1962 
निदेश सं० एल० मी० 593/ 82- 83. - -यतः मुझे पी० ने० 
तोमसकूट्टि , 
प्रागकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् क्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करमे 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25. 10/. हरये से अधिक है 

और जिसको सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो निश्शवयेरूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय निरशवयेरूर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक 29- 1- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हु कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का पिस बाजार 
मुल्य , उसके सश्रमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत स. अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) बार 
अंरिती ( अंतििनयों ) के दोष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उवद श्य से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के लाजपत्र में प्रशासन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्स बनधो ग्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
प्रवधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्मति में हितबख 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , पोस्वाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


___ मशीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के पावित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


मनुसूचों 


Acro of land with a building as per schdule attached to 
Doc . No . 550 dt . 29- 1 - 1982. 


( ख) एसी किसी धाय या किसी धन अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम. , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्ती रती द्वारा प्रकट नहीं किया मया 
भा या किया जाना चाहिए था कि मविधा 
के लिए; 


पी० ने तोमसकुट्टि , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : यब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -+ के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 263 - की स्पधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्न लखित क्तियों , त 


तारीख 7- 9- 1982 
मोहर : 
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- 


D 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- . ... 


1 . श्री राम लिंगम , 


( अन्तरक ) 


2. वीरमनी और अन्य 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सात में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेगे । 


मद्रास , दिनांक 17 सितम्बर 1982 
निदेश सं० 29 /जनवरी / 82 -- यतः मुझे एस० लहरी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसको सं० 47/1G1, है तथा जो अन्नतानपट्टी सेलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूषो में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सेलम डाकुमट 
सं० 388/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और असरिती 
(अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के . 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 
भूमि सरये सं० 47/ 1G1 अनन्नानाट्टो सेलम ( डाकुमेंट 
सं0 388/ 82 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० लहरी, 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख 17 - 9 - 82 
मोहर : 
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- - बण्ड 1 


प्रस्प बाई . टी .. एन . एस . ---------- 


1. मल्लीका 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 0 (1 ) के अधीन सुचना 


2 . श्री वा रमनी और अन्य 


( अन्तरिती ) 


भारत, सरकार 


कार्यालया , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के सिए 
कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन रेज -I , भवास 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर, 1982 
निर्देश सं० 29 ए /जन०/ 82 - - अन . मुझे एल० लहरी, 
भावकर मधिनियम , 1961 ( 1961 को 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सर्वे सं० 47/ 1G 1, तथा जो अन्नतानापट्टी सेलम 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुमूर्ची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सेलम ( डाकुमेंट 
सं० 381/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच पसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गय की बापत , उपस 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


____ भूमि सर्वे सं० 47 /1G1 , अनन्तानापट्टी मेलम ( डाकमेंट 
सं० 381/ 82 । 


( 1) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


it , , अनाया गया 
। 


एस० लहरी , 

राक्षम प्राधिकारी 
पहायक प्राय तार मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 9 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - --.. . 


1. सीरगम्माल , 


( अन्तरक ) 


2. श्री अरतनारी, मुदली 


प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ष ( 1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि 
कार में माम हाती ना , के भीतर पबाक्त 
ज्यालयों में से किसी व्यक्ति पवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज ,, I मद्रास 
मद्रास , दिनांक 17 सितम्बर 1982 
निदेश सं० 46/ जन०/ 82 -- - प्रतः मुझे , एस० लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
म के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सर्वे नं० 188 है, तथा जो मल्लसमुद्रम , 
नामक्कल , सेलम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मल्लसमुद्रम , ( डाकुमेंट सं० 17/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , मके दश्यमान प्रतिफल में , एसे सम्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंसरिती 
( मन्तातियों) के बीच एसेमन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
जवध शिर्षः म यकिन हस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


म्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दो मार पदां का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अन्याय में दिया 
गया हो । 


( क) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने में अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


भूमि सरचे सं० 188 मल्लसमुद्र म , नामक्कल सेलम 
( डाकुमन्ट सं० 17/ 82 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए श्रा , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, मद्रास 


अत : छब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - के अनसरण 
में , म . उक्त अधिनियम की धारा 264 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
12 - 296 GI / 82 


तारीख : 17- 9- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन एस . 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 7 ( 1 ) पधीन भूचना 


1. सीरगम्माल 

( अन्तरक ) 
2. श्री पेरियणण मुदलियार , और अन्य 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पू । सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालम , महापत प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


उन मम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


अर्जन रेंज , I, मद्रास 


मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

15 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , क भीतर पूर्वोकन 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


- 


- 


- 


- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० 47 जन० / 82 -~- अत : मुझे , एस० लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 -72 437 ( लिम इसमे इसके 
पश्चात् " उक्त अधिनिय हा है ) , की धारा 269- ख के 
अवीन नभमप्रकारीता गरेका कारण है कि 
म्यावर शनि का 7 बार मन्य . 25, 000/ 
२० में अधिक है 
और जिमकी मं० सर्वे नं . 188 है जो मल्लममुद्रम , कीलमुगम , 
नामक्कल सेलम में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय 
मल्लसमुद्रम ( डाकुमेंट सं० 18/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्न शब्दों प्रौ पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्थ हो गा , जो उस अध्याय में दिया 
गरा : 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे तचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 
भूमि और निर्माण सर्वे मं० 188, मल्लसमुद्रम कीलमुगर्म , 
नामफल , सेलम ( डाकुमेंट सं० 18/ 82 ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) गा उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मयिधा 
के लिए ; 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


3. स : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनिगम को धारा 263- 7 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थात : --- 


नारीख 17- 9- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - --- -- 


1 . श्री कनदसामी चेट्टियार और अन्य 

( अन्तरक ) 
2 . डाक्टर पेनसी टानियल और नानसी टानियल 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -9 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 


- 


- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख रा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि. , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 18- 9- 1982 
निदेश सं० 48/जन० / 82 - अतः मुझे , एस० लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 7ए , 7 बी , सी , 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 
14 है तथा जो बहरकुलम , स्ट्रीट, बारट 1 , है जो तिरुचेनटुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरुचेनटूर 
( डाकुमेंट सं० 484/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितग्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


भूमि और निर्माण ए, बी , 7 सी , 8 , 9, 10, 11, 12, 
13 तथा 14 बट्टरकुलम स्ट्रीट वारट 1 , कील तिरुचेनटुर 
( डाकुमेंट सं० 44/ 82 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया मया 
थन या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज I , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपभारा ( 1 ) 
के अधिन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख ; 18- 9 - 1982 
मोहर 
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III - वड 1 


- - 


. . 


. 


. 


. 


. . . 


. . . 


प्ररूप वाई . टी . एन . एस . -. . .. .. . ... 


1 . श्री महीमैनादण 


( अन्तरक) 


2. कस्तूरी रेनगण 


( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की भारा 
200 - 4 ( 1 ) पीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दबारा ; 


अर्जन रेंज I, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 17 सितम्बर 1982 
निदेश सं० 15/ जन०/ 82---- अतः मुझे एस० लहरी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 
269 +स्द्र के अधीन पजम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु . में अधिक है 
और जिसकी सं0 71, मनमलैचामी स्ट्रीट है , जो के० म० स० ल . 
कालौनी , मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और जो पूर्णरूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
तल्लाकुलम , ( डाकुमेट स० 271/ 82 ) मे रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे पृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
सास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्घ किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


मनसपी 


( क ) अम्मरण मे हुई किमो आय को बापत उक्त अधि 

नियम, के अधीन कर देने के धारक के आश्रित्य में कमी 
करने या उससे बनने में सुविधा के लिए: मायया 


भूमि और निर्माण 71, मनमलैचामी, स्ट्रीट, के० म . स० 
ल . कालौनी, मदुरै ( डाकुमेंट सं० 271/ 82 ) । 


( ख ) ऐपो किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाय - कर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पत अधिनियम , या धन 
फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्ररोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एस . लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


मत : मत बाधिनियम की धारा 269- 4 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 9- 1982 
मोहर : 


भाग III - ख 
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भारत का राजपन, अक्तूबर 23 , 1982 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 
प्रप पाई . टी . एम . ए . -- - 1 श्री सरमनी और मदेरस 


( मन्त रक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 0 (1 ) के अधीन सूचना 


2. विश्वनाथन , 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबन 
के लिए कावाहियां करता हूं । 


उम्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सूचना के रामात्र में प्रकाशन को तारोड में 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्योक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


अर्जन रेंज I, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 17 सितम्बर 1982 
निदेश स० 23/ जन0/ 82 - प्रतः मुझे एस० लहरी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे 
इममें इसके पश्चात् "उन अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूस्म 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी स० टी० एस० सं० 122 है जो के० वारट , है ब्लाक 
12, सेलम टाउन , सेलम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय सेलम ( डाकुमेट सं० 188/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फस के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दुस्पमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पग्रह 
प्रतिशत अधिक हे मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित मेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किमा गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , बही वर्ष होगा, जो इस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; धोर/ मा 


भूमि और निर्माण टि० एस० सं० 122, के० वारठ, ब्लाक 
12 , सेलम टाउन , सेलम । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य जास्तियों 

को जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती रा प्रकट नहीं पिया या या या किया 
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, मद्रास 


मतामा उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के सीन , निम्नलिखित बस्तियों , मार : - -- 


: 17- 9 - 1982 


मोहर : 
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भाग III.. - खण्ड । 


प्ररूप भार टी . एन... एस . -- - -- - -- - 


1. श्री आनठालम्माल 


( अन्तरक ) 


2 . श्री सेलवम 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 17 सितम्बर 1982 
निदेश सं० एफ न० 27 / जून/ 82 - प्रतः मुझे , एस० लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० 35/ 300 तथा 301 है, जो मेकनट अगरहारम 
नार्थ , सेलम टाउन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे 

और ( पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सेलम ( डाकुमेंट सं० 304/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिरित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ज ) बन्दरण से हर किसी बाय की भारत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर दो के मबरफ के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के निये ; 
गौर/ या 


मनुसूची 
भूमि और निर्माण 35/ 300 और 301 सेकनट अगरहारम 
नाथ, सेलम टाउन ( डाकुमेंट सं० 304/ 82 ) । 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का . 11) या उक्त मधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था वा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, मद्रास 


अत : बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उपस अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 17- 9- 82 
. मोहर : 


भाग 
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- खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . .. . . . . . .. .. 

1 . श्री तामस कैरा 


( अन्तरक ) 


2 ऊपन लामस प्रौर अनेदर 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सम्बना 

भारत मरकार 
कार्यालय, महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 17 सितम्बर 1982 
निदेश मं० 34 / जन० / 82---- अत : मुझे एम० लहरी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित नाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी प्लाट सं० 2477, है जो ए० ए० नगर 
सकिम , नटुवाक्करै , भद्राम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय सेमबियम , ( डाकुमेंट सं० 191/ 82 ) में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल दा 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच से अन्सरण के लिए तय पार गया पति 
फल , निमाबिर उद : यय में उका अन्तमा सिमित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशना की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 - क में परिभाषित ह , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


क ) अन्तरण से हई किसी भाग को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन मार ने अET 2 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सविधा 
के लिए : मार / या 


मनुसषी 


भूमि और निर्माण प्लाट सं० 2477, ए० ए० नगर सकिम 
नटुवाक्करै, मद्रास ( डाकुमेंट मं० 191/ 82 ) । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर धनिया , 192 " 
( 1922 का 11 ) या उक्त धिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ इन्सारती द्वारा पर नहीं किया 
गया थापा | Tना का मा . किराने में 
मविधा लिा 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I, मद्रास 


मत : मन , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के , मनसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


तारीख 17 - 9 - 82 
मोहर । 
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भारत का सनपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कातिम 1, 1904 ) 


1904 )__ 


_ _ [भाग 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - . 


1. श्री बी० सुरेन्दर 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16 ) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . ऊसट कोसट , 

कम्सकसनस और उनटसटरीस 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


कार्गलय , सहायक मायकर नायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, मदाम 
मद्रास - 600006, दिनांक 16 सितम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निवेश सं० 35/ अन०/ 82-~- अतः मुझे एस० लहरी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (बिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्ल 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० 15, मकनिकल्स रोड, चेटपट है, जो मद्रास - 31 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पेरियमेंट ( डाकुमेंट 
सं० 15/ 82 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल स., एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मार मन्तरक ( मन्तरका ) नार मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यो से उक्त अन्सारण लिसित में 
बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की यायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनसनी 


भूमि और निर्माण 15, मैकनिकल्स रोड, चेटपट , मद्रास - 31 । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियो 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, मद्रास - 600006 


अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपभास ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित बक्तियों , अर्थात् - 


तारीख : 16- 9- 1982 
मोहर : 


गाम III - -बग 1 ] भारत का राजपस , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस .- ---- . . 

I. हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 3 - 59, बशीरबाग , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

हैदराबाद- 500 001 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 

2. श्री जी० मनमोहन रेड्डी पिता श्री जी० वेंकट भूमा रेड्डी 
भारत सरकार 

1008, मीनार अपार्टमेंट्स , 
डेक्कन टॉवर्स , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्थन के लिए 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता है । 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मारष : 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 119/ 82- 83 - अतः 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मुझे एम० जेगन मोहन 

पिन की बधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
का कारण है कि स्थाबर सम्पति जिसका चित माजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 
और जिसकी मं० एफ० न० 1008 है, जो मीनार अपार्टमेंटस , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपति में हित 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापोंक्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार 

गया है । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बात उक्त अधि 

नियम के बयान करने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


एक फ्लैट , मीनारा अपार्टमेंट्स , डेक्कन टॉवर्स, बसोरबाग , 
हैदराबाद , विस्तीर्ण) 1020 चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 523/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाषकर मभिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


के लिए; 


मतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अधांत -- 
13 - 296 GI / 82 


तारीख : 8- 9- 1982 
मोहर : 


14788 
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भारत का राजपन्न , अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1, 1904 ) 


[ भाग III ---- खण्ड 1 


Rah 


- 


- 


॥ 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --. -. . . . 


1 हैदराबाद बिल्डर्स , 

5- 8-69, बगीरबाग , 
हेदगवाद-500 001 

( अन्तरक ) 
2. श्री सलीम जूमन कोहंमद पिता जूमन मोहम्मद , 

एफ न० 704, मोगल अपार्टमेंट्स , डेक्कन टांवरम , 
बशीरबाग , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पुवा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -5 (1 ) के मधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यानप , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
प्रार० ए० सी० न० 120/ 82- 83 – अत : मुझे एम० 
जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 

और जिमकी सं० एफ० नं0 704 है , जो मोगल अपार्टमेंट्स , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अंतरितिया ) के बीच एसे अंन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य में उक्न अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
फ्लैट नं० 704, मोगल अपार्टमेंट्स, डेक्कन टॉवर्म , विस्तीर्ण 
1410 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 522/ 82 रजिस्ट्री . 
कर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

__ सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यलिसयों , अर्थात् : --- 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप . आई . टी . एन , एस . ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


1 . मैमर्स भाग्यनगर, मिल्डर्स , 

1- 1- 79, आर० टी० बी० रोड, 
मुसीराबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती अबी ए सुलतान , पति श्री जेइनुद्दीन अली , 
पी० बी० न० 1140, अल्कोबार, सौदी अरबीय 
प्रेडेन्ट एड्रेस : 4 - 1- 569, ८ प बाजार , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
पार० ए० मी० न० 121/ 82-83 --- अतः मुझे एम० 
जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन अधिकारी सक्षम को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक ही 
और जिसकी मं० फ्लेट आर० टी० सी० क्रोम रोड, जो 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबल अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि . जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
, व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकार न की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमं प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


प्लाट एम० न० 1 - 1- 79, पार० टी० सी० रोड , 
हैदराबाद , विस्तीर्ण 1170 चौ . फुट रजिस्ट्रीकृत बिलेख 
नं० 512/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपभाग (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


8 - 9 - 1982 


माहर : 


147700 


भारत का पणपत, अक्तूबर 23, 1902 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्रम्प नाई . टी . एन . एस . .-... .. . . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री नररोधमलाल पिता मंगीलाल , पार्टनर , इन 
मैसर्स बिवजयलक्ष्मी सिल्क मिल्म , 
नदीगाभ, शादनगर , तालुक । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स रामा कृष्णा स्टील री - रोलिंग मिल्म , 
बाई० जी० एल० प्रागरवाल पिता लेट छजु लाल जी , 
नंदीगाम , शादनगर, तालुक । 

( अन्तरिती ) 
का यह सपना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पसि के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की ननधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तमील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मषि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर, 1982 
___ स० आर० ए० सी० न० 122/ 82-83 – यतः मुझे, एम० 
जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी म . एस० नं० 1704 है , तथा जो नदीगाम म 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और जो पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शादनगर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे क्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अंतरिती 
बिन्तरिप्तियों ) के मीर एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फम , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में पास्तापक 
रूप से कपित नहीं किया गया ह : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभावित 
है , नही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की पावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बनेके भन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिषा 
के लिए; भार/ या 


खुली जमीन विस्तीर्ण 4 एकड़ ; नंदीगाम , गांव, रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 122 / 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शादनगर । 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या मन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त भििनयम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
राहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 80, 1982 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०---- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 0 (1 ) के अधीन सुचना 


1. श्रीमती राकशादा कऊ शर, पिता मोहम्मद जी करुद्दीन 
अहमद 3- 3- 803, कुतबीगुडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री एम . वीरभद्राराब पति एम० यल्ला राव , 
एम० 572, मलकपेट , कमूलनी , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
आर० ए० सी० नं० 123/ 82-8 3- ~- यतः मुझे , एम . 
जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी सं० 0/ 2 और 9/ 3 है, जो सरुरनगर , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्सरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि . , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी बाय की रावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


खुली जमीन सर्वे नं0 9/ 2 और 9 / 3 , सरु रनगर, हैदराबाद , 
विस्तीर्ण 389 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत बिलेख० 729/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद पूर्व । 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैघराबाद 


मसः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


8 - 9 - 1982 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1. श्रीमती जे वेकटरत्नम्मा और अन्य 
धर न० 1 -10-193, आशोक नगर, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती डी० रत्नासुन्दरी , देवी , 

प्लाट न० 30, भाग्यलक्ष्मी नगर , 
बाकागम , कवाडीगुडा , सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः- - 


द 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 8 सितम्बर 1982 
पार० ए ० मी० नं0 124 / 82 -83- - यत . मुझे , एम० 
जेगन मोहन , 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 1-10- 193 है, जो प्राशोक नगर, हैदराबाद 
मे स्थित है ( और इनमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चीक्कडपल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक जनवरी, 1982 
को वाक्त संपस्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्भोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है मार अन्तरक ( अन्तरका ) भार अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाम की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


घर मपत्ति ( धो मजिल की इमारत ) , नं० 1 -10- 193, 
अशोकनगर, हैदराबाद , विस्तीर्ण 600 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 47/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीक्कउपल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


मत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
कम 
, उक्त अधिनिपम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् : - - 


तारीख 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


- 


- -- -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ....-- - 1 ममर्म माया एंड कंपनी , बाई पार्टन 

। एग प्रभाकर रेडे , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

2- 2 -132 से 139 , 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नाम० जी० रोड, सिकन्दरावाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

म मर्म मार्गदर्शी चट फंड प्रा० लि०, 

बाइ मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री ० कृष्णामी, 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4- 1- 833/ 2 , अबीटम सर्कल, हैदराबाद । 
अर्जन रेज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पार० ए० मी० नं . 125 / 83- 83-~ - अन , मुझं , एम० 

वाहियां करता है । 
जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
269- स के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पनि , किसका उचित बागर मलय 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
और जिपको म० 202/ सी है , जो कामा कम्पल कम , मिकन्दराबाद 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
बणि । है ) रजिस्ट्री हर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक जनवरी, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित्त बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूषाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे रशरमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 

गया है । 
विक रूप से कधित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) बन्तरण से हर किसी नाय की बाबत उक्त मधि 

नियम मधीन कर बने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उममे सपने में सविधा के लिए ; 
बार / या 


अनुसूची 


कार्यालय परीमर नं . 202/ मी , कात्रा कम्पलैक्म , 
2 -2-132 में 139, एम० जी० रोड , सिकन्दराबाद रजिस्ट्रीकन 
विलेख नं० 39/ 82, रजिस्ट्रीकर्मा ग्याधिकारी सिकन्दराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


म . जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : - - 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . 

1 म म मादा ए ? कम्पना , बा । श्री एग प्रभाकर रेड्डी , 

2 - 2 - 132 से 139 , एम जी राड , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

सिकन्दराबाद । 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्नरक ) 
2 मैनर्स मार्गदर्णी चिट फण्ड् प्रा० लि० , 

बाद मैनेजिंग डाइरेक्टर, श्री ए . कृष्णा मूर्ती 
भारत सरकार 

4 -1- 833/ 2, प्रबाटम मर्कल , हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिनी ) 
अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांव , गितम्बर 1982 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
म . प्रार• To मी० नं० 126/ 82- 83 - - प्रत मुझे , एम० 
जेगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप: - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पापात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की सामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
औरजिकी मं० 202/ 2। है , जो कात्रा कम्पलैक्म , सिकन्दराबाद 
में मियां है ( और उममे उपाबद्ध अनुमूत्री में जो पूर्ण रुप 

( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से वणि है ) जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकंदराबाद 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मे रजिस्ट्री परण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

किसी अन्य म्यक्ति द्वारा भभाहस्ताक्षरी के पार 
जनवरी , 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 

मधिनियम , के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) भीर अंतरिती 

ह , वही मर्थ होगा जो रस अध्याय में पिया 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :--- - 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की भागस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उगम बचन म सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


कार्यालय का परीमर नं० 202/ बी , कामा कम्पलैक्म 
2-2 -13 2 मे 139 गम० जी० रोड, मिकन्दराबाद रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 23/ 12 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सिकन्दराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , भर्भात : - - 


तारीख : 8- 9 -1982 
मोहर : 


भाग III -- - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


14775 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - --- 


1. मैसर्स यात्रा एंड कम्पनी , 

बाइ पार्टनर श्री एस० प्रभाकर रई । 
2 - 2- 132 से 139 , 
एम० जी० गड, सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स मार्गदर्शी चीट फण्ड्म प्रा० लि . 

बाउ मैनेजिंग साइरेक्टर श्री ए . कृष्णामूर्ती 
4- 1- 833/ 2, एबी ट्म सर्कल , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० प्रार० ए० मो० नं० 127/ 82- 83 - अतः मुझे , एम० 
जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 
और जिसको सं० 202/ए, है, जो कामा कम्पलैक्म , मिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद मे 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) बम्तरण सहर किसी गाय की बावस उक्त मभि 

नियम के अधीन कर बने के बन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


कार्यालय का परिसर नं० 202/ए , कामा कम्पलैम्स , 
एम० जी० रोउ, मिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 564 चौ० फुट , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 19/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
सिकन्दराबाद । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
14- - 296 GI/ 82 


तारीख : 8 - 9 -1982 
मोहर : 
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[ भाग III - खम 1 
प्ररूप बाई . बी . एन . एस . - -- -.. . . 1. मसर्म कामत बिल्डर्स , 

बाइ एम० ए० कामत , 

बी - 3 , बिदु शॉपिग मन्टर , तीलक रोड, बाम्बे । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रा वाइ विक्रमाराव , पिना बाइ० नारायणाराब , 
भाग सरकार 

___ 1-1- 714/ 11 , न्यू बाबाराम, हैदराबाद । 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्णन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
हैदराबाद , विनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० प्रार० ए० सी० नं० 128 / 82 -83-~- यतः मुझे, एम० 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसम 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - 7 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० 1- 1 -15 24/ए और ए 1 है, जो गांधीनगर, 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
हेवराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी, 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पुगोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके ण्यमान प्रतिफल में , एसे बश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 
( अन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफस , निम्नलिसिस सदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की माबत उक्त 

अधिनियम को अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


फ्लैट एम० नं० 1- 1- 524/ ए, और ए 1 , बालाजी टाकीज 
के पास, गाधीनगर, हैदराबाद, विस्तीर्ण 661 चौ० फुट, रजिस्ट्री 
कुन विनेन नं ० 628/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( 1) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


सहायक 


असः मब , उक्त अधिनियम की धाय 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : 


तारीख : 8- 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


1 . मैसर्स कामत बिल्डर्स , याइ एस० ए० कामत , 

बी - 3, बिन्दु शोपिंग सेंटर, तिलक रोड , 
बाम्ब । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बाइ० श्रीधर राव पिता पाई नारायणा राव , 

1 - 1- 714/ सी , गाधीनगर , न्यू बाकाराम , 
हैदराबाद । 

( प्रन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन र ज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० पार० ये० सी० नं० 129/ 82- 83----अतः मुझे , एम० 
जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक हो 

और जिसकी मं० न० 71- 1 -524/ ए है , जो गाधीनगर , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के प्रधान 
दिनांक जनवरा , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक - हरे और अंतरक ( अंतरको) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में धिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को . जिन्ह भारतीय आया- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धान -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एक फ्लैट एम० नं० 1- 1-524/ ए और ए 1 बालाजी 
टाकीज के पाम , गांधीनगर, हैदराबाद विस्तीर्ण 1000 चौ० फुट 
रजिस्ट्री मन विलेख नं . 627/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


___ अत : जब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधाग (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8- 9-1982 
मोहर : 
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P : . . , 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस , - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स कामत बील्डर्स , बाइ एस० ए० कामत , 

बी - 3, बिदु शोपिग सेटर , तिलक रोड , 
बाम्बे । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री व्ही० पद्मजा , शहनाय पति व्ही , गनेश शहनाय , 
3- 4- 674 ए, नारायण गुडा, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयम्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 8 मितम्बर 1982 
सं० आर० ए० मी० नं० 130/ 82-83-~ ~-यत मु झे एम० 
जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसको सं० ए- 6 , 1- 1- 524/ ए और ए 1 है , जो गाधीनगर 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 1 16 ) 
के अधीन दिनांक जनवर । , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) आर 
अंतरिती ( अत्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर घने के अन्तरक के 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन् या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


ए . फ्लैट एम० नं० 1- 1- 524/ ए और ए 1 बालाजी 
टाकीज के पास, गांधीनगर , हैदराबाद , विस्तीर्ण 605 चौ० फुट, 
रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 514/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख 8 - 9 - 1982 
माहर : 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अन सरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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. 


. 


. 


. 


। 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . ---- 


1 . मैसर्स , कामता बिल्सुम बाइ एम० पार० कामत , 

बो - 3, बिदु शॉपिंग मेटर, तिलक रोड, बाम्बे । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 
2. श्री के० दयानंदा प्रभू , पिता के० सीताराम प्रभू , 

1-4 - 84 फर्स्ट फ्लोर, कलामीगुडा , 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० पार० ए० सी० न० 131 / 82- 83-... यत : मुझे एम० 
जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या 1- 1- 5 2 4/ ए और ए 1 है , तया जो गाधी 
नगर , हैदराबाद में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) नास्ट्रा कर्ता प्रांधव । । के कार्यालय , 
हैदराब द में भारतीय रास्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके छश्यमान प्रतिफल , एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्द और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में विधा के लिए ; 
और / या 


एक फ्लैट एम० नं० 1-1 -52-4/ ए , और ए 1 बालाजी 
टाकोज के पाम , गाधीनगर , हैदराबाद विस्तीर्ण 660 चौ . फुट , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 91/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एभ० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारख 8 - 9 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 -5 ( 1) के अधीन सपना 


1. मैमर्स कामत बिल्डर्स , बाइ यम० प्रार० कामत , 

बी - 3, बिदु शोपिंग सेंटर , तिलक रोड , 
बाम्बे । 

( अन्तरक ) 
2. श्री यस० जी० रामाकृष्णा , 
4- 1-11/ बी , तिलक रोड, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रार० ये० सी० नं० 132/ 82-83----यतः, मुझे , एम . 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1- 1- 524/ ए, और ए 1 है , जो गाधीनगर 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ५ । 16 ) के अधीन 
दिनाक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उश्यभान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही आर अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : --- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा भये 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / यां 


अन्सची 


एक फ्लैट एम० नं० 1-1- 5 24/ए और ए 1 बालाजी 
टाकीज के पास, गांधीनगर, हैदराबाद विस्तीर्ण 960 चौ . फुट , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 92/ 82, रजिस्वीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

प्रजन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


नारीख 8- 9 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप माई . टी . पन . एस . --- - --- - -- 


__ 1 . मैसर्स कामत बिल्डर्स बाई० यस० पार० कामत , 
बी - 3, बिदु शापिंग सेंटर , तिलक रोड , बाम्बे । 

( अन्तरक ) 
2 श्री एन० बरदारया नायक , बी - 1, दामोदर क्रीपा , 
1 - 1 - 508/ बी0/ 1, न्यू नाकाराम , गाधीनगर, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पास सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
को यह सूचना जारी 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: -- 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पायुक्त (निरीक्षण) 
__ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० भार० ये० सी० नं० 133/ 82 - 83 - यत : , मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० बी - 1 1 - 1 - 524/ ए और ए 1 गांधीनगर , 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसले दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अंतरिती 
( बम्तीतियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सम पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त मन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रसक्त शब्दों और पवों का , षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) बासरण हेर किती माय की भारत , उक्त 

मापानमम 4 चीन कर देने के अन्तरक के 
रागिल में कमी करने या उससे बचने में सानिधा 
केमिए; भार / या 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी पन या गन्य मास्तियों 

को , पिम्ह भारतीय बाब - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती नारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एक फ्लैट एम० नं . 1 - 1 - 524/ ए और ए 1 बालाजी 
टाकीज के पास , गांधीनगर, हैदराबाद विस्तीर्ण 960 चौ . 
फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख मं० 188/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 

एम० जेगह मोहन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायन (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं . उम्त अधिनियम की धार 269 -ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्षात - - 


8 - 9 - 1982 


मोहर : 


. 


. 


. 


. 


. 


14782 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 1982 ( कानिक 1 , 1904 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- 

1 मैमर्म कामत बिल्डर्म बाइ एस० आर० कामत , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

बी - 3, बिदु शापिंग मेंटर, तिलक रोड , बाम्बे । 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन. सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 श्री पी बी० लक्ष्मीनारायण शर्मा पिता मीतारामाराव 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कैनरा बैक , बापट्ला । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्धन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ए० सी० नं . 134 / 82 - 83---- यतः मुझे , 

उम्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
एम० जेगन मोहन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हो ) , की धारा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि लाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्ति में से किसी व्यक्ति वारा , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 1 - 1 - 524/ ए और ए1 गांधीनगर , मे 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पान्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
मल्य उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्सरण से हर किसी आय की नानत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


एक फ्लैट , 1 - 1 - 524/ ए और ए1 गांधीनगर , हैदराबाद 
विस्तीर्ण 840 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 271/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( स ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


8 - 9 - 1982 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- -- 


मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी एन . एस . ---- ----- ... 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) को धार ! 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 मैमर्म कामत बिल्डर्म बाइ० एम० आर० कामत , 
बी - 3, विदु गोपिग मेटर , तिलक रोड , बॉम्बे । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मधुसूदन पोमी पिता पी . मुबाराव, 
वांक अाफीसियल , 2/ 291, वरदागजस्वामी 
टेम्पल , चीतूर । 

( अन्तरिती ) 


भारत मरकार 


को पद पूचना जारी करके पूर्वान सम्पनि के मन के 
लिए कार्यवाहिया करता है । 
उक्त पति के नर्जा के |बंध में कोई मा पाक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ए० सी० नं० 135/ 82 - 83-~~ यतः , मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- 1 के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पलि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25. 000/- १० मे अधिक है 
और जिसकी सं० 1 - 1- 524/ए और ए1 गांधीनगर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जनवरी, 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अंस 
ग्निी ( अंतरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के 
पाम लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पो का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित ह , 
वो अयं होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


मनसुषी 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
क. निए , और / या 


एक फ्लैट एम० नं० 1 - 1 - 5 24/ए और 1 बालाजी 
टाकीम के पाम , गांधीनगर हैदराबाद , विस्तीर्ण 967 चौल 
फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 272/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी , हैदराबाद । 


( ख ) ऐमी किमी आय या किसो धन या अन्य पास्नियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिमी दाग प्रकट नहीं 
किया गया था 1 किया जा चाहिए या 
छिपाने में सुविधा के लिए 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


अतः अब., उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
15 - 296 GI / 82 


8 - 9 - 1982 


मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- --- - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैगर्म क मत बिलार्म बाइ एम . पार० कामत , 
बी - 3 , बिद् पिग मेंटर , तिलक रोड , बाम्मे । 

( अलरक ) 
2 श्रीमती समीना कुलकर्णी पति प्रकाश कुलकर्णी, 
12 - 10 - 51, सीताफलमंडी, मिकंदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


मं० प्रार० ए० सी० नं० 136 /82 - 83 -~-यत : मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
उसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० 1 - 1 - 524/ ए और ए1 है, जो गांधीनगर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बाम्तविक हप में कथित नही किया गया ह : -.. 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपप्ति में हितबद्ध 
कि मी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - उसमें प्रयपत शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हर किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


एक फ्लैट एम० न० 1 - 1 - 52/ ए और ए1 बालाजी 
टाकीज के पाम , गांधीनगर , हैदराबाद ,विस्तीर्ण 531 चौ० 
फुटः रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 273/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था . छिपाने में विधा 
के लिए; 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग III -- - खण्ड 1 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 1983 ( कातिक 1 , 1904 ) 
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1 . 


T 


- 


J 


- 


एन 


एम - . . . -- - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 260 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . मैसर्स कामत बिल्डर्स याइ० एस० आर० कामत , 
बी - 3, बिदू शापिग मंटर , तिलक रोड़ , बाम्बे । 

( अन्तरक ) 
2 श्री सी० सूर्यनारायणापट्टा, बाक यम्पूलायी पिता 

नारायणापैट्रॉ, 7 - 4 - 3, रगीरीटी स्ट्रीट , विजया 
नगरम् । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


हैदराबाद , विनाक 8 सितम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म काई भी माक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिम को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पवाक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


म० आर० ए० सी० न० 137/ 82- 83 -~- यत . मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - खु के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी म० 1 - 1 - 524/ ए और ए 1 है जो गाधीनगर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स. , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तये पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप स कथित नहीं किया गया ह : -- 


( म ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; जोर / या 


मनुसूची 


एक फ्लैट एम० न० 1 - 1 - 524/ ए और ए ! बालाजी 
टाकीज , गाधीनगर के पास स्थित है । हैदराबाद, विस्तीर्ण 
661 चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 274/ 82 रजिस्ट्री . 
कर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( ब ) एसो किमी आय या कि मी धन या अन्य आस्तिया 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम . जंगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


___ अत . अब उक्त अधिनियम की धाग 269- ग क अनुसरण 
में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , नर्थात् : -- 


तारीख . 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन , अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1 , 1004 ) 


[ भाग 11 - - 

11 


प्ररूप आई० टी . एन . एम .-- - 


___ 1 मैसर्म कामत बिल्डर्म बार यस० आर० कामत , 
बी - 3 विद् शॉपिग मेटर , तिलक रोड , बाम्बे । 

( अलरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के पपीन भूवना 


भारत मरकार 


2 श्रीमती पुष्पा यम० शहनॉय पनि सुधाकर शेनॉय 
3 - 5 - 13/ 3 , रामकोट, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० मी० नं० 138/ 82 -83 -~ ~यतः, मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289. के 
अधीन साम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - २० 
से अधिक है 
और जिसकी मं० 1 -- 1--524/ ए और ए 1 है , जो गांधीनगर , 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्मति के उषित बाजार मस्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए मतरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास करते 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफन का पगह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अम्मरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में 
कथित नहीं किया गया है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई मो आक्षेप :- -- 
( क ) इस सूचना के रासन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30 रिम की प्रवषि , बो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्जेसम्पविषयों में से किसी 

व्यक्ति वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन के मोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, ममोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेग । 
स्पष्टीकरण: - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्न 

अधिनियम के अध्याय 20-कम परिभाषित 
है , वही म होगा, जो उस बध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुईकिसो आय को बाबत, उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अग्नरक के दायित्व म कमी करने 
या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


एक फ्लैट एम० न० 1 - 1 - 524/ ए और 1 
बालाजी टाकीज के पास , गांधीनगर , हैदराबाद, विस्तीर्ण 
605 चौ० फुट , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 278/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद । 


( ब ) एतो किमी आर या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1932 
का 11 ) मा मत पमिनियम, या मन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपामे में सुविधा के लिए ; 


एम० मेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


प्रता मब, उरत अधिनियम की धारा 289-ग के प्रमुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् . - . 


8 - 9 - 1982 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .... . [ मैसर्स कामत बिल्डर्म बाई म पार० कामत , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

बी - 3, बिटू शापिग सेटर , तिलक रोड , माम्बे । ( अन्तरक ) 
धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 

2 श्री एम . सुभाष पिना एम० शकर नारायण गुप्ता. 
भारत सरकार सिडीकेट बैंक , चितूर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के पर्जन के 
___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 

उक्त सम्पत्ति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
स० आर० ये० मी० नं० 139/ 82 - 83 -- यतः , मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 

( क ) इस सूचना के राजा प्रकाशन की तारीख मे 45 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 

तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी मवधि बाद में 
पश्चात् “उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 30 से 
अधिक है 

( ख ) इस मूबना के राज में प्रकाश को नारीश से 45 
और जिसकी सं० 1 - 1 - 524/ ए और ए1 है , जो गांधीनगर , 

दिन के भीतर स स्पायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोबस्ताक्षरी में पास 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 
को पर्बोक्न संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई 

हैं , वही पर्थ होगा , जो उस मम्याय में 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिया गया है । 
पथापूर्वोकर संपत्ति का उनिन बाजार मूल्य , उम 
दुग्यम । प्रतिफन है, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्र , 
प्रतिशत अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में पथिन नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरगई किसी पार की बाबत उक्त पधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए : पोरया 


एक फ्लट एम० नं० 1 - 1 - 524/ ए और ए । बालाजी 
टाकीज के पास , हैदराबाद, गाधीनगर विस्तीर्ण 960 चौ० 
फुट , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 279/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( ख ) ऐपी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी ारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हेदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - ---- 


तारीख : 8 - 9 -1982 
माहर : 
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1 . मैममं कामत बिल्डर्स बाइ यस पार० कामत , 
बी - 3. बिदू शापिग मेंटर . तिलक रोड , बाम्बे । 

( अन्नरक ) 
2. श्रीमती कमला बासीनी, पद्मनाभम पति के० पद्मनाभम 
6 - 3 - 609/ 109, खैरताबाद, हैदराबाद । 

( अन्ारती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - ---- . .. 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) को 
धारा 286- 4 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं . 140/ 82 - 83-~ ~-यत . मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
फा कारग है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी स० 1 - 1 - 524/ ए और ए1 है जो गांधीनगर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐ में 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उमेश्य उस अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथा 
नहीं किया गया है । --- 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 

पिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुका शब्दों और पदो का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , बड़ी 
पर्व होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबल उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । भौर/ या 


ममतपी 
एक फ्लैट एम० नं० 1 - 1 - 52 1/ ए और ए ] बालाजी 
टाकीज के पास , गांधीनगर, हैदराबाद, विस्तीर्ण 960 चौ . 
फुट , रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 280/ 82 रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी 
हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) या उन अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गय था या किया जाना चाहिए या ठिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 


अतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , मति : - - - 


8 - 9 - 1982 


- 


Lala 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी एन एस 

1 मैसर्ग शहाजहांन अपार्टमेंट्स , 6 - 2 - 974, खैग्नाबाद , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 श्रीमती गुलबानू रझाक पति श्री प्राब्दुलरझाक , 
भारा 269-1 ( 1 ) के अधीन मचना 

पलाट नं० 305, शहाजहान अपार्टमेटम , खैरता 

बाद, हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , हैदराबाद 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीससे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 . 
मं० आर० ये० मी० नं० 141/ 82- 83-~ - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 

और जिमकी म०एफ० नं0 305 है, जो खैरनाबाद , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप मे 
वर्णिन है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन जनवरी, 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , ओ उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


ममतपी 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर धने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए : 
और/ या 


प्लाट नं . 305, शहाजहांन अपार्टमेंट्स , एम० सी० 
एच० नं . 6 - 2 - 974, बैरताबाद , हैदराबाद विस्तीर्ण 
1055 चौ० फुट तीसरा नल , रजिस्ट्रीकृत त्रिलेख नं० 89/ 
82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( स) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आसिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपानं गं मधि । 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर । 
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AANAN 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --. --- .. . . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


1 श्री ही प्रेमचन्द , घर नं० 60/ 4, पार० टी० 
बरकनपुरा , हैदराबाद । 

( अन्नक ) 
2 . श्रीमती नूरजहां मोदीकी पति श्री जमील अहमद 

सिद्दीकी , 18; 3, पार० टी० विजयनगर 
कालनी , हैदराबाद । 

अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की भवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 142/ 82 - 83 - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चास् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्म 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 18 है , जो बंजाराहिल्स , हैदग 
बाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णिन है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
बद्भ किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण - - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा उबम 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करण मा उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और/ या 


खुली जमीन नं० 18 ( भाग ) रोड नं0 3, बंजाराहिल्म 
हैदरावाद, विस्तीर्ण 605 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 179/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( स ) एसी किसी भार या किसी भन या जन्म नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त भधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाम में सविधा 
के लिए और/ या 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के मधान निम्नसिसित अपितयों , मति : - - 


तारीख . 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - --- 

1. श्री श्री . प्रेमचंप , 60/ 4 भार० टी० बरकतपुरा , 
हैदराबाद । 

( अन्तकर ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती सेवा फरमाना पति डा० मोहम्मद जोवाद 

फरूकी, पार्टनर इन मेमर्म अांध्रप्रदेश कंस्ट्रक्शन 

को० घर नं० 10 - 3 - 304/ 12, हुमायूनगर , 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 143/ 82 - 83 -~- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने , 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 18, है, जो बंजाराहिल्स , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मुख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य., उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दषय से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


उक्त सम्पत्ति के बर्षन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप :-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का जो उक्त , 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसपी 


खुला प्लाट नं० 18, ( भाग ) रो नं० 3, बंजारा 
हिल्स , हैदराबाद, विस्तीर्ण 592 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 177/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात -- - 
16 - 29691 / 82 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
माहर ; 
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1. 1 ) जूगुनू बाई ( 2 ) हरीशचंद , 6 - 1 - 142, 
थालकर टाउन , पमरावनगर, सिकंदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. 1 ) बी० नरसिम्हा ( 2 ) बी० सत्यनारायणा , 

फोटोग्राफर, 1 - 3 - 121, कलासीगुडा, सिकंदरा 
बाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्मत्ति के प्रन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेर :-- - 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

288- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 144 / 82- 83 -- यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1901 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० 6 - 1 - 142 है, जो पपाराष नगर , 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और 
पूर्णरूप से घणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकंदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उहण्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से फपित 
नहीं किया गया है :- -- 


( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन को प्राधि पात संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रवाहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्ों और पदो का , जो उक्त प्रधि 

नियम के प्रयाय 20-5 में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( स ) अतरण से हुई किसी माय की बाबत पत प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
मिए । और/ या 


घर नं . 6 - 1 - 142, वालकर टाऊन , पपाराव नगर , 
सिकंदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 41/ 82 रजिस्ट्रीकता 
अधिकारी सिकंदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जेन रेंज , हैदराब दि 


अतः अब, उसत प्रविनिम की बायो पनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 200 - बी उपवार ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


1. श्री पी० गोपाल पिता हनूमय्या , थंडूपल्ली तालुक , 
राजेन्द्रनगर, रंगारेड्डी जिला । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती पी० स्वर्णा पति अंजय्या काथूर तालुक , 
शादनगर, । 

( अन्सरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -9 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 145 / 82- 83 -- यतः मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि है , जो कोथूर गांव में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध जन्म घी मे पार पूर्णरूप से दणिप्त है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शादनगर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , सारीख जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका) और अंतरिती 
( अंसारातियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति रवाय , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
भूमि , सर्वे में० 100, 5 एकर , 27 गुंठे ,कोथूर गांव , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 123/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
शादनगर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


एम० जेगन मोहन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


के लिए ; 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म . म . उक्त अधिनियम की धारा 269- छ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिलिल व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 8 - 1982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 1. श्री पी० हनुमय्या पिता बालय्या , थोडापल्ली तालुफ 

राजेंन्द्रनगर , रंगारेड्डी जिला । ( अन्तरक ) 

2. श्री पी . अंजय्या , पिता हनुमय्या , कोथूर तालुक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

__ शादनगर । 
269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 146/ 82 - 83-~ यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो कोथूर गांव में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित ह ) , रजिष्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शादनगर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पूषाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 
भूमि , 1 एकर , 2 गुंठे , कोथूर गांव , रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 124/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शादनगर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम. , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

संक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 9 -1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1, 1904 ) 

14795 
प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- - - 1 . श्री पी . गोपाल , पिता हनुमय्या , थोडापली, पी० 

प्रो० रंगारेड्डी जिला । ( अन्तरक ) 

2 . श्री पी० अंजय्या पिता हनुमय्या , कोथुर गांव । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० य० सी० नं० 147/ 82- 83 - - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इस 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भूमि है, जो कोथुर गांव में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शावनगर, में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए असरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
और / या 


मनुसूची 
खुली जमीन विस्तीर्ण 0 . 20 सेंट्स , कोथुर गांव , करनुल 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 129/ 82 रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी 
शादनगर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


14796 भारत का राजपन , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 

[ भाग II - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 1. मैसर्स मातृश्री इंजीनियर्स एन्ड बिल्डर्स, 3 - 5 - 873, 

हैदरगुडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती जी० सरला देवी , ए० पी० महीला 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

फेडरेशन , 7बी, प्रोल्ड एम० एल० ए० क्वार्टर्स , 
269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

हैदराबाद । 

( अन्तरिक ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : -. . 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० पार० ये० सी० नं० 148/ 82- 83 --यत: मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० ब्लाक 601 है, जो हैदरगुडा , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चिक्कडपल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
• और / या 


अनुसूची 
ब्लॉक 601, विस्तीर्ण 985 चौ० फुट , हैदरगुडा, 
हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 71/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी चिक्कडपल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ..... 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स मातृश्री इंजीनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रा० लि० , 

3 - 5 - 873, हैदरगुडा , हैदराबाद । ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती ए . सीताकुमारी पति ए० राधाकृष्णामूर्ति 

इन्कमटैक्स और सेल्सटैक्स प्रेक्टीशनर्स , सीददीपेट, 
मेदक जिल्ला । 

( अन्सरिती ) 


भारत मरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवृधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० पार० ये० सी० नं० 149/82 - 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उदात्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० ए० ब्लाक है, जो हैदरगुडा , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विक्कडपल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंसरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
ए० ब्लाक 307, विस्तीर्ण 1150 चौ० फुट , मातृश्री 
अपार्टमेंट्स , हैदरगुडा , हैदराबाद,• रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
72/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिक्कडपल्ली । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
माहर : 


14786 भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस -- - 

1. मैसर्स मातृश्री इंजीनियर्स एन्ड विल्यम प्रा० नि० 
आयकर मधिनियम , 1961 ( 198147 43 ) की धारा 

3 - 5 - 873, हैदरगुता, हैदराबाद - 500001 । 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना . 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री एम हनुमयम्मा पिता श्री एम . व्ही . सुब्बा 

राव , 3 - 4--499, बरकनपुरा, हैदराबाद - 27 । ( अन्तरिती ) 
कार्यानर, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वजन के लि 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

कार्यवाहियो मारता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 

जन मनी के अर्थन के सम्बन्ध में कोई मी आक्षेत: - - 
सं० आर० ये० सी० नं० 150/ 82 - 83 - - यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 

( 0 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

46 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
इसके पापात् उक्त प्रविनियम कहा गम है), की पारा 

अवधि बाद में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह निवास करने 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
का कारण है कि स्थावर मम्मति , जिपका उचित बापार 
मूल्य 23, 000/- 10 से अधिक है । 

( ब ) इस सूचना के राजपद में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० ब्लाक 208 है, जो हैदरगुडा, हैदराबाद में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवा 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विक्कड 

पास मिचित में किए जा सकेंगे । 
पल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , जनवरी, 1982 

समीकरण : - इसमें प्रयुक्त जनों और पदों का , बो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 

प्रधिनियम , के मध्याय 20 में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

वही अर्य होगा जो रस म्याय में दिया गया है । 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पौर मन्तरक ( अन्वरकों ) पौर 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बोष ऐसे पन्तरण लिए वय 
पाया गया प्रतिफल , निम्मनिवित रेग्य मे उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय - की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


ब्लॉक नं० 208, विस्तीर्ण 985 चौ० फुट, हैदरगुडा , 
हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 73/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी विक्कडपल्ली । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अमरिती बारा प्रकद नहीं किए 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रा . आच, उत अधिनियम की धारा 286-7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 280 को उपधारा ( 1 ) 
केपीन , निम्नानपित क्तियों , बाद । । 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
माहर 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . 

1. मैसर्स मातृश्री इंजीनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रा . लि . , 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 

3 - 5 - 873, हैदरगुडा, हैदराबाद - 500 0011 
269-4 ( 1 ) के अधीन चमा 

( अन्तरक ) 
भारत मरकार 

2 . श्रीमती विजयालक्ष्मी पति पुरषोत्तम आगरवाल , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 - 5 - 873, फ्लैट नं० 404 ब्लॉक सी० मातुश्री 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

अपार्टमेंट्स, हैदरगुडा , हैदराबाद । ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंन के 
हैदराबाव , दिनांक 8 सितम्बर 1982 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
सं० आर० ये० सी० नं० 151/ 82 - 83 - यत: मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (पिसे इम में 

( क ) इस सपमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इम के पाचात् समन विनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 4 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
के प्रधीन सलाम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूरूप 25,000/- १० 

पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
से प्रधिका है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० सी० छलॉक है, जो हैदरगुडा, हैदराबाद में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चिकार 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधीन, जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एयमान लखीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिये अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिल बाजार मूल्य , उसके 

है , वही मर्ष होगा , जो उस अभ्यास में विया 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परग्रह प्रतिशत 

गया है । 
से अधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और मम्तारिती 
( अन्तरितियों ) के बोव ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिन्धित उद्देश्य म उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप में करित नहीं किया गया है :- - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अंतरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर / या 


सी ग्लॉक 404, विस्तीर्ण 812 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं . 74/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिक्करपल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

का , चिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्स (पिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---- 
17 - 296G [ / 82 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- ... --- 


1. मेसर्स मातृश्री इंजीनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रा . लि ., 

3 - 5 - 873, हैदरगुडा , हैदराबाद । ( अन्तरक ) 
2 श्री बी० सत्याराब पति लेट बी० नारायणा राव , 
कचिरला गाव , मीरसीला तालुक , करीमनगर । 

( मन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षपे : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
निदेश सं० आर० ये० सी० नं0 /152 / 82 - 83 -~ यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्प 
25 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 3 - 5 - 8 73 है , जो मातृश्री अपार्टमेटस 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची मे और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चिक्करपल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखिस उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए आ सकेगें । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


मनुसची 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के भन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे सपने में सविधा 
के लिए; मार / या 


एक फ्लैट एम० नं० 3 - 5 - 873, हैदरगुडा , हैदराबाद , 
विस्तीर्ण 915 पौ० फुट , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिक्कडपल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एम० जगम मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः मन , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिन्यिम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


8 - 9 - 1982 


माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . ३० - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . मैसंस कात्रा एण्ड को०, 61, एम० जी० रोड , सिकंदराबाद 

बाइ यस , प्रभाकर रेड्डी । ( अन्तरक ) 
2.. मेसर्स मार्गदर्शी टिचफंड प्रा . लि . , 4 - 1 - 833/ 2, 
मार्गदर्शी हाउस , प्रवीड्स सर्कल , हैदराबाद , बाइ एम०डी० 
श्री ए० कृष्णामूर्ति । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० भार० ये० सी० नं० 153/82- 83 - ~ यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-7 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . मे 
प्रधिक है 
और जिसकी सं० आफीस 20 2 है, जो एम० जी० रोड, सिकंदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकंदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
हल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जोभी अवधि बाब 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी म्यक्ति द्वारा 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
वय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( 1 ) अन्तरण में हुई किसी प्राय को बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । बोर/ ना 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन. 
कर अधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


कार्यालय नं . 202, दूसरी मंजिल , नं० 2 - 2 - 132 
से 139 काना कॉम्पलैक्स, एम० जी० रोड , सिकंदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 12/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
सिकंदराबाद । 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 


मतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 268- को उपधारा ( 1 ) के 
अपील , मिमिति पनियों , बीत : --- 


फTH 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ------- - 1. श्रीमती विमला राब पति श्री के . के० आर० 

राष , पर नं० ए - 2/ 3, ( मोल्ड नं० 1 - 7 - 234 

से 241 ) चंद्रलोक कॉम्पलेक्स , एस० डी० रोड , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

सिकंदराबाद । 
पारा 269- 4 ( 1) के मधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री अरविंद करसन दास ( 2 ) श्री भारत 

करसनदास ( 3 ) श्री मधुसुदन करसनदास ( 4 ) 
भारत सरकार 

अनील करसनदास , माल सन्स आफ करसनदास 
वेड , ए 5 - 6 बी , चंद्रलोक काम्पलैक्स , 

सिकंदराबाद । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
पर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता है । 
सं० प्रार० ये० सी० नं० 154/82 - 83- - यत : मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवशीष या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० ए - 2/ 3, है, जो चंद्रलोक, सिकंदराबाद में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकंदरा 
बाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारखि से 
फा 16 ) के अधीन जनवरी , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सयमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 

स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पवा का , जो उक्त 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की मावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


मनुसूची 


फ्लैट ए - 2/ 3, चंद्रलोक अपार्टमेंट्स का पहील तल , 
परिसर नं० 1 - 7 - 234 - 241 ( पुराना नं० 111 ) एस० 
डी० रोड , सिकंदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 11/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , सिकंदराबाद । 


( रू.) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आििथयों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

__ सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . --- - - 

1 . श्रीमती जी० शांतम्मा पति लेट गंडय्या , बापूजीनगर , 

बोनेनपल्ली, सिकंदराबाद । ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 . श्री मानली को- आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि . 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

टीयबी , 448, 1 - 10 - 316, बापूजीनगर, सिकंदरा 
बाद । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० प्रार० ये० सी० नं० 155 / 82 - 83- -यत : मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन्न सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 , रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भूमि है , जो थोकाटा गांव में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मारेडपल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ग्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक - के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे नं० 21/ 2, थोकाटा गांव बोवेनपल्ली, सिकंदरा 
बाद कॉनटेमेंट , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 79/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी मारेडपल्ली । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या . अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


एम० मेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ६ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


8 - 9 - 1982 


माहर 
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भारत का राजपन , अक्तूबर 23 , 1082 ( कातिक 1, 1904 ) 


[ भाग 


- - ब 


1 


1. श्रीमती जी० गंगम्मा , जी० पी० ए० के० माधव 
रेड्डी , 68/ सी संतोशनगर, कोलनी, सइदाबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 श्री के० माधवरेड्डी पिता गोपालरेड्डी , श्री मालनाइ 

कोप्रापरेटिव हाउसिंग सोसायटी , टी० यू० बी० 
448, 1 - 10 - 316, बापूजीनगर , सिकंदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रा आई . टी . एन . एस . .----- .... 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 156/ 82- 83- - यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 -- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका पित बाजार मुल्य 25 , 000/ - रुपये 
पेमधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है, जो थोकाटा गांव में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मारेडपल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्या से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबाट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त पषि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है । वही 
अथ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत जात प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने मे मुविधा के लिए । 
मोर/ या 


भूमि सर्वे सं० नं 11/ 0 और 1 / ए थोकट्टा गांव बोवेन 
पल्ली , सिकंदराबाव , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 78/ 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी मारेउपल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिम्में भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की भाग 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
को अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 8- 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


1. ग . ललिताकुमार पिता डा० सोमसेखरा राव , 
12 - 107 , अलवाल सिकंदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री अगनोल जे० परीयारे पिता होरनेट परीयारा, 

12 - 107, प्लाट नं० 7, सर्वे नं० 279/ 2, 
वेंकटराव पेट , लोथुकुंटा, मालवाल, रंगारेड्डी 


जिला । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्षन संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं . 157/ 82 - 83 - - यतः मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रू . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 12 - 107 है, जो प्रालवाल, सिकंदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रंगारेड्डी 
जिला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के वक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से ऐसे एश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पपा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
है । 


( क) अन्तरण से हर किसी बाप की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सर्वाषा 
के लिए ; और/ या 


घर मं० 12 - 107, प्लाट ने० 7 , सर्वे मं० 279/ 2 , 
वेंकटरावपेट , लोथुकुंटा , प्रालयाल , रंगारेड्डी जीला, रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 916/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रंगारेड्डी जीला । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भीत : - - 


8 - 9 - 1982 


मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269-9 (1 ) के भभीन सपना 


1. श्री एन . सीवय्या और अन्य , 46/ 347, बी 
पेटा, करनूल । 

( अलरक ) 
2 . मेसर्स राजा राजस्वरी ट्रेडर्स , 18 - 175, नेहरू रोड़, 
करनूल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हूँ । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० पार० ये० सी० नं० 158/ 82 - 83 — यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 
पौर जिसकी से० भूमि है, जो कलूर गांव स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के 
अधीन तारीख जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एपमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


पर बम्पत्तिन म में बोई भी मामेष : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्सियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के धायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


भूमि , कल्लूर गांव , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 255 / 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करमूल । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन -फर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 ग के अनुसरण 
मे , में , उक्स अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


सारीब : 8- 9- 1982 
मोहर : 


पाग III- -- बण 1 ] 


भारस का राजपक्ष , भासूपर 23, 1982 ( कातिया 1, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ..-- - . -. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1. श्री एन० सीवय्या और अन्य 46/ 347, बी -पेटा 
करनूल । ( अन्तरक ) 

( अन्तरक ) 
2 मेसर्स श्री राजा राजेस्वरी ट्रेडर्म , 18 - 175, 
नेहरू रोड़, करनूल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त मम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० प्रार० ये० मी० नं० 159/ 82 - 82 --- यतः मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपए में अधिक है । 

और जिसकी मं० 15 सेंट्स है, जो कोलूर गांव करनूल 
स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन जनवरी 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्यं , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( संतारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
यिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 बिन की अवधि , जो भी अबधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त सदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बानत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
और / या 


खुली जमीन विस्तीर्ण 0 . 50 सेंट्स , कोलूर गांव, करनूल , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 271/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
करनूल । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जा चाहिए था , छिपाने में माविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात - ---- 
18 - - 296 GI / 82 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - -- ब 


1 


भारत का रामपम, अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1, 1904 ) 
प्रस्प आई . टी . एन . एस . .... . . . . . 

1. श्री एन . सीवय्या 


और 


अन्य , 46/ 347 , बी -पेटा , 


करनूल । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 
2. मेसर्म राजा राजेस्वरी ट्रेडर्म , 18- 175 , नेहरू 
‘ रोड़, करनूल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 160/ 82 - 83 - -न्यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
इंकि स्थावर मं जिनका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भूमि है, जो कलूर गांव में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जनवरी , 1982 
को पर्णोक्त संपत्ति के उनिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सयमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( तरकॉ) मार भारती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उरोय से उक्त मन्तरण मिति में पास्तविक 
स से कषित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

• अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी जाम की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे रचने में सरिक्षा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि , कल्लूर गांव, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 281 / 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मप्तः प्रब, उक्त अधिनियम , नी धारा 289- के अनुसरण 
में , म , उक्त मधिनियम की धारा 269 - की उपधाय ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


तारीख : 8- 9- 1982 
मोहर : 


भाग III -- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1 , 1904 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन ., एस .... . . . .. . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री एन० सीवय्या और अन्य , 46/ 347, बी - पेटा , 
करनूल । 

( अन्तरक ) 
2. मेसर्स राजा राजेस्वरी ट्रेडर्स , 18- 175, नेहरू 
रोड़ , करनूल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उम्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
म० आर० ये० सी० नं० 161 / 82- 83-~~-यत: मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की घाग 
289- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिमकी मं० भूमि है , जो कलूर गांव स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तर्राितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुतनी 


भूमि , कल्लूर गांव , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 300/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( स ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आय - कर अर्धािनयम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिन ब्यकियों , अर्थात !... 


तारीख : 8 - 9 - 1982 
माहर : 
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[ भाग ift... - बण 1 
प्रारूप बाई . टी . एन . एस . . .. .. .. . . . . . 

1 श्री एन० मीवय्या और अन्य 46/ 347 , बी -पेटा , 

करनूल । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2694 ( 1) के अधीन मचना 

2 मेसर्स राजा राजेस्वरी ट्रेडर्स , 18 - 175, नेहरू रोड , 
भारत सरकार 

करनूल । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 

को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
स० प्रार० ये० सी० नं० 162/ 82 -83-- यत मुझे, कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
एम० जेगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . .. 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बागर मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० भूमि है, जो फलूर गाय स्थित है ( और 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय ( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 विम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधीन , जनवरी , 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

मभिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और 

है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय 

गया है । 
पाना गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( क ) नन्तरण से हई किसो आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; माड / या 


मनसाची 


भूमि , कलूर गाव, रजिस्ट्रीकृत विलेख म० 330 / 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मस्तियों 

को जिन्ही भारतीय आयकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर भभिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के मिए । 


गम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के भभीन . निम्नलिखित परिमतयों , अर्थात् - - 


8 - 9 - 1982 


मोहर 
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प्ररूप माई . टी . एम . एस . ... ... . ....... . .. 1. श्री एन० मीयथ्या और अन्य , 46/ 347, बी - पेटा , 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

करनूल । 
धारा 269 - 4 ( 1 ) कमान सूचना 

( अन्तरक ) 
भारम सरकार 

22. मेसर्स राजा राजस्वरी ट्रेडर्स , 18 - 175, नेहरू रोड़ 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

करनूल 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सपना भारी करके पाक्व सम्मत्ति के मन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 

कार्यबाहिया करता हो । 
स० आर० ये० मी० नं० 163/ 82 - 83-~~- यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप ..... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

भवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं० भूमि है, जो कलूर गांव स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय रजिस्ट्री 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
जनवरी, 1982 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के बश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 
मुल्य , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित हु , 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उस्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
प से कथित नही किया गया है : -- 


( क) मन्तरण से हई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मौर/ मा 


मनु राची . 


भूमि कलूर गाव, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 466/82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय आम - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , मिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन 

__ _ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ., अर्थात् : ---- 


: 


8 - 9 - 1982 


मोहर : 
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भारत का राजपक्ष , अक्तूबर 23, 1982 ( कातिक 1 , 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप माई दी . एन . एम . .. . ...... . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना । 


1. एन . सीवय्या पीर अन्य , 46/ 347, बी - पेटा , 
करनूल । 

( अन्तरक ) 
2 . मेसर्स राजा राजस्वरी ट्रेडर्स , 18-- 175, नेहरू रोड़ 
करनूल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मापः-- 


भारत सरकार 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
मं० आर० ये० सी० नं० 164/ 82 - 83 -- यत : मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० भूमि है, जो कूलूर गांव में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एक्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह :- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर धने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि , कलुर गांव , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 334 /82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्ष भन्तरिती एवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना पाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपभारा ( 1 ) 
के मभीन निम्नलिखित म्पत्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 8- 9-1982 
माहेर 


. 
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प्ररूप आई टी एन , एम -- --- - 1 श्री एन० सीवय्या और अन्य 46/ 347, बी -पेटा, 

करनूल । 

( अन्तरक ) 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
26944 ( 1 ) के अधीन सुचमा 

2 मेसर्स गज राजेस्वरी ट्रेडर्स , 18- 175, नेहरू रोड , 
करनूल । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैवराबाद , दिनाक 8 मितम्बर 1982 
म . पार० ये० सी० न० 165/ 82 - 83 -~~यत मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
261- 0 के अधीन सनम प्राधिकारी को , यह विषयास करने का 
कारण है कि स्थानर सम्पत्ति , जिसका पबित बागार मस्य 25, 0301 . 
रुपय से अधिक है 

और जिसकी स० भूमि है, जो कोलूर गाव के कार्यालय, 
करनूल मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि प्रयापूर्वोक्न पनि का उचित बाजार भूप 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है चोर भन्सारक ( मारकों ) भोर अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिकन , निम्नविन रेश्य से उस पन्तरण निखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर रगत स्थावर संपत्ति में हितबन्ध 
किसी भन्म पति बारा मोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्बो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरन से हाई किमो माय की बात उस अधि 

नियम के तीन कर देने के पतरस के वामित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या 


भूमि , कोलूर गाव, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 354 / 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ख ) ऐसी सिसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तयो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
बनकर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
क प्रयोजनार्य अमरिती धार प्रकट हो या 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में मुक , 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

पर्जन रेज , हैदराबाद 


अत अम , उक्त अधिनियम की धाग 269 -ग के अनुसरण 
में, मैं , उस अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् : - - 


तारीख , 8- 9 -1982 
मोहर : 
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[भाग III - Tण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एम . एस० - -- - - 

1 श्री एन मीयय्या , और अन्य , 46/ 347, मी - पटा 

करनल । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 3 ) की धारा 

( अत्तरक ) 
294 -4 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

2 मेमर्म राज गजेस्वरी ट्रेडर्म , 18- 175, नेहम् गेड़ , 
करनूल । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाषेप : -- 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 सितम्बर 1982 
मं० पार ये० सी० नं० 166/ 82 - 83-~ - यनः मुमे , 
एम० जेगन मोहन , 
यारअधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पक्षात् उक्स अधिनियम कहा गया है ), को धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारो को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मग्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है जो कुलूर गांव करनूल में स्थित 
है ( और उसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके दूधमान प्रतिरूप से , ऐ में दृश्यमान प्रतिफल का 
पमान प्रतिशत से अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों और 
अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पम्तरण के लिए तप पाया 
गया प्रतिफन, निम्नलिखित उदेश्य से उपत अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख मे 

+ नि की अवधि या तत्मभ्यो व्यक्तियों पर 
सूचना की तापील से 30 दिन की परषि , जो भी 
अवधि बाय में समान होती हो, के भोवर पूर्वोक्त 

पक्तियों में में किसी पवित द्वारा ; 
( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को वारोख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितपय 
किपी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तर गई किमो प्राय की बाब1 उप 

अधिनियम के प्रमोन कर में पत र क के दायित्व 
में कमी करने मा उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


भूमि , कोलूर गाव , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 365/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ख ) एमो किसी आय या किसी धन या अम्प आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1932 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , य . 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अमरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गा था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


एम० अंगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


पतः भम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के भनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8- 9- 1982 
मोहर : 
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प्रम माई . टी . एन . एस . 

1. श्री एन० सीवय्या और अन्य , 46/ 347, बी -- पेटा , 
करनूल । 

( अन्तरक ) 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 . मेसर्स राज राजस्वरी ट्रेडर्म , 18- 175, नेहरू रोड़ , 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

करनूल । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


सं० पार० ये० सी० नं० 167/ 82 - 83 - - यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है, जो कोलर गांव करनूल में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णीत 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करनल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान् प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितिया ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सम्बना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती ही , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो नक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 4 ) बम्तरण से किसी बाय की पावत , उक्त 

भधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
बायित्व में कमी करने या इससे बचने में मनिषा 
के लिए ; बार / या 


भूमि , कात्र गांव रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 382/82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य मास्थियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रमोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - ~ 
19.- - 29601/ 82 


8-9-1982 


8 - 9 - 1982 


मोहर : 
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भारल का राजपव , अक्सूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


[ भाग [HI - ay 1 


Amu - 


-. . - 


man 


- 2 AMATE- man 


i purn 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ... ..... 


I. एन . सीमय्या प्रौर पान्य 

16/ 3 17, बी - टा , 
करनूल । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धाग 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2. मैमर्म राजा राजेस्वरी ट्रेडर्म 

18- 175 ए , नेहरू , रोड, 
करनूल । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर, 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति को अर्जन के सम्बन्ध में 


कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सं०पार० ए० सी० नं० 169/ 82- 83 - - यतः मुझे एम 
जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चा का अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - 1 . से अधिक है . 

और जिसकी मं० भूमि है तथा जो कल्लू काय में स्थित है 
( और इसमें पाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक जनवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का भारत कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , 

मान प्रतिफल सं एम डायमान प्रतिपल का 
पंद्रह पनि र . अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तमिलियनच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फंल , निनामारदयसे उक्त अन्तरण चिखित में वास्तविक 
RU में काम किया है . . . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 2 ) अन्ना किसी आय की पात्रत , उक्त 

मिनिमम बने अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिाय में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


मनसावी 


भूमि कल्लर गांव , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 400/ 82 , 
रजिस्ट्रीशर्मा अधिकारी करतल । 


म नमो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

ri , बदमा , आयकर अधिनियम , 1922 
। 10 EET 117 !": क्न पििनयम , या बनकर 

मिनियम 1957 ( 1957 का 279 के प्रयोजनार्थ 
अ . ना देगा [ .. - 1 - 7TE : गया कि 
जाना चाहिए या छिपाने में सविधा के लिए , 


ग . जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : . हा अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 


तारीख: 8 - 9- 1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1] , 
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प्ररूप आई टी एन . एस , ... . 


1 एन० सीवय्या और अन्य 

46/ 347, बी - पेटा , 
करनूल । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2. मैसर्स राजा राजेस्वरी ट्रेडर्स , 

18-175 ए , नेहरू रोड , 
करनूल । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 
उक्त सम्पत्ति के भर्षन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षप :. . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ? 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की 5.41, मा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , वो भीतर इवा का 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 8 सितम्बर 1982 
स०आर० ए० सी० न० 168/ 82-83 - - यत मुझे एम० 
जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स• भूमि है तथा जो कल्लूर गाव मे स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक जनवरी , 
1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य स कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अतरक (अतरको ) और भतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एस अन्तरण क लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नालापत उदश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का नाराम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति , हित 
किसी अन्य व्यक्ति इसारा अधाहस्ताक्षरी क पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण . . इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का । उपत 

अधिनियम , के अध्याय 28- 3) - परिभावित 
हो , यही अर्थ - हागा जो उस समय म दिया 
गया है । 


( क ) मतरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


भूमि , कल्लूर गाव, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 400/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य स्तियां 

को , चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त भिमियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 . ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 


अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिसिस व्यक्तियों , अधात् . --- 


तारीख. 8- 9 - 1982 
माहर 
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भाग III - - मण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस .---- - - ---- 1. श्री एन० सीवय्या पिता एन० स्वामी रेड्डी और अन्य 

____ 46/ 347, बी -पेटा , करनूल । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

2. मैसर्स श्री राजा राजेश्वरी ट्रेडर्स , 

18- 175 ए, नेहरू रोड, 
भारत सरकार 

करनूल । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

का यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 8 सितम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --- 


सं० प्रार० ए० सी० नं० 170/ 82-83 - अतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - स के 
अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
र . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो कलूरू गांव, करनूल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी , 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


- 


( ख ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


1982 


को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदयश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हो , 
पाच वर्षांपाको उस बचाय में दिया गया है । 


कि अन्याय की बात, उपप 
बापानमन्तररायित्व 
मेंकनीकरणासने चने में निषा लिए: 


मन्मजी 
खुली जमीन विस्तीर्ण 0 . 50 सेटस् कोलूर गांव करनूल , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 436/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
करनुल । 


१ ) 


ची पायपाकिसी पनगा बप नास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्नारती द्वारा प्रकट. नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुनत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैपराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसप्त व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 8 - 9- 1982 
मोहर : 


भाग 


- पण्ड 1] ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ----- -.. . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती एल०, पपावती पति श्री चंद्र शेखर राव , 

एम० आई० जी० बी० 1, एफ० 9 , 
एम० जे० रोड , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बाद्री रेड्डी मुरली मोहन बाबु 

पिता श्री बी० बुल्लीराजु , 
मेहर नगर, काकीनाडा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर, 1982 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माकप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि बा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


संप्रार० ए० सी० नं० 104 / 82- 83- - प्रतः मुझे एम० 
जेगन मोहन 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 65- 4 - 1, है, जो काकीनाडा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय काकीनाडा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरका ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिधा 
के लिए; मार / या 


घर सम्पत्ति पर नं० 65- 4-1 , लाफ नं० 65, काकीनाडा , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 593/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
काकीनाडा । 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोषमार्ष बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
नया पाया किया जाना चाहिए था , सिपाने में 
समिधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में 

. उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 की रपधारा ( १) 

neी 
के सभील निम्नलिलित मितयों वर्षात् : 


तारीज : 10- 9 - 1982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- - -- .. 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री एम० सत्यनारायणामूर्ती, पिता श्री गुन्नया नाडू 
वीधी, सालूरु । 

( अन्तरक ) 
2. श्री एन० थमय्या पिता सत्यनारायण मूर्ती, 
मैनेजिंग पार्टनर, व्ही , बी० सीर, सुगर स्टार्च काम्पलेक्स 
सालूरु - 5 32591, विजयानगरम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यबाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
सं० प्रार० ए० सी० नं० 103/ 82- 83--- अतः मुझे एम० 
जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० सर्वे नं० 55/ 2 है, तथा जो सालूरू, विजयानगरम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सालूरु में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे छश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उवश्य से उक्त अम्तरण लिसित में 
वास्तविक रूप से कथित , नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) अन्तरण से किसी गाय को बायत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
निए मार/ मा 


मनुसती 


सम्पत्ति भूमि 2 एकड़ 17 सेंटस सालूरु और कंपनी की 
इमारत और मशीनरी, सर्वे नं० 55/ 82, रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं . 55/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सालूरु वार्ड नं . 1 
विजयानगरम । 


( ज) एसी किसी माय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्रधिकारी 
सहाय क आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 9 -1982 
माहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


मारी सरकार 
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प्ररूप भाई . 

1. सर्व श्री ( 1 ) मि० यगना नरासिंहा राव , 

( 2 ) जि . लक्ष्मीनरासिहा प्रसाद 
प्रायकर (प्रितम, 1 । 1981 का 43 ) की 

( 3 ) जि० व्ही० एल० पी० गुप्ता , 
धारा 14: 11 , अधीर सुचना 

पालक येगना नरसिंहर प्रमाद 
राबर्टमन पेट, मचिप्लीपटनम । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , महायक आयकर आय क्त (निरीक्षण ) 

2 . डि० वेंकटासुब्बा राब , पिता सत्यानारायणा , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

पोर्ट रोड, मचिलीपटणम । 
हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर 1982 

( अन्तरिती ) 
मं० आर० ए० सी० नं० 102/ 82- 83 - अतः मुझे एम० को यह सूचना जारी कारसे पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
जेगन मोहन 

लिए कार्यवाहिया शुरू करता है । 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् रन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उस सम्पत्ति अन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप :--- 
2697 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसमा उचित बाजार 

( 8 ) इस सुपर के राजपन में प्रशासन की तारीख से 
मूल्य 25, 000/ - रूपये से अधिक 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पत्तियों पर 
और जिसकी सं० 27-16-179 से 82 है , जो विजयवाड़ा, में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयबाड़ा में 

व्यक्तियों में किसी व्यसि धारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक जनवरी, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य कम के दृश्यमान 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वा 

पास लिखित में किए जा पकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वो सम्पति का रचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन में, ऐ दृश्यमान विमल का पन्द्र स्पष्टीकरण : - - स एकादों औ . का , या उक्त 
प्रतिशत अधिक है पोर तरकअन्तरकों ) भार 

अधिनियम के आयाय 20 में परिभाषित 
अन्तरिती ( असरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

है, बड़ी अर्थ होगा जो उप पाम में दिया 
पाया गया अभिन्न निम्नलिखित उद्देश्य । क्त अन्तरण 

गया । 
लिखित में नास्तविक रूप में काम नहीं किया गया है ! - - 


( क ) अम्मरण से हुई किसी आय का वाचन उक्त 

प्राधनियम की अधीन कर के स्तर के 
शायिस्य कमा सरन से बचने में सविधा 
के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


विजयवाड़ा , नगरनिगम , 23 वा वार्ड, घर नं0 27- 16-179 
मे 82, असेसमेंट नं . 130 और डब्ल्यू० ब्लाक , नं० 224, 
225- 86, चौ० गज , अंदावन, लाडज , बीसेंट रोड , विजयवाड़ा , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 209/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
विजयवाड़ा । 


( ख ) मा सिमा हिना धन या अन्य आरयों 

को जिन्हें भारतीय गायकर हाधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रविनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
प्रयोजनार्थ मलरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


एम० जेगम मोहन 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 9- 1982 
मोहर : 


अतः अब , उरत अधिनियम की धारा 389-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रतिनियम की धारा 263- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, गीत - - 


= 


= = 


. 
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[ भाग III - - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - - 

1 . ( 1 ) जी . वाई . नरसिम्हा राव रोबर्टसर पेट , 

मछीलीपट्नम । 
पायकर मभिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की पारा 

( 2 ) जी० लक्ष्मीनरसीम्हाप्रसाद 
269 -6 ( 1) के अधीन सूचना 

( 3 ) जी० व्ही० एल० पी० गुप्ता , पालक 
भारत सरकार 

मी० वाई० नरसीम्हाप्रसाद 
रोबर्टसर पेट , मछीली पट्टनम । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. श्री डी० व्ही . सुब्बाराव , पिता सत्यानारायणा , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

पोर्ट रोड , मछीलीपट्टनम । 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 10 सितम्बर 1982 
म० आर० ए० सी० नं० 101/ 82- 83/ काकीवाडा स्कांड 
यतः मुझे , एम० जेगन मोहन , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता हो । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स मंभिक ह 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
और जिसकी सं० 27- 17- 179 से 82 है तथा जो विजयवाड़ा में 

की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी अवधि 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाड़ा में 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक जनवरी, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पाम निषित का ? सर । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप स कथित नहीं किया गया है : - - 


HD 


fat पतरण से हर मिली माय की भागत इयत अपि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दागिन्ध में 

मी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


संपत्ति धर नं० 27- 16 -179 से 82, बिन्दावन लोंज , 
बेसेंट रोड, विजयवाडा , असेसमेंट नं० 20130, 226- 04 
चौ० गज , प्रा० मही० नं० 9, ब्लाक नं० 5, एन० टी० एस० 
नं० 224, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 210/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी विजयवाडा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिनम भारतीय मायकर अधिनियम , 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धार 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 271 , 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती ववारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में माविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 10- 9 - 1982 
माहर : 


भाग III - - ण 1 ]] 
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1 ( 1 ) जी० पाइ० नरगीम्हाराव और अन्य , 

क्नाथ मरचेन्ट्य , 

मछलीपटनम । 
( 2 ) व्ही० लक्ष्मीनरमीम्हाप्रमाद 
( 3 ) व्ही० एल० नरमीम्हा पुरुषोत्तम गुप्ता , 

( अन्तरक ) 
2 . सी० एच . सत्यनारायणा, 
गुलाबचन्द स्ट्रीट , विजयवाठा- 1 , 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्मत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


प्रखर पाई . टी० एम० एस०-- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 मितम्बर 1982 
प्रार० ए० सी० नं० 100/ 82- 83-- - अत : मुझे , एम० 
जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् एक्स प्रविनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पति , जिम का उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . मे अधिक है 
और जिसकी सं० 27- 16- 179, है जो गहनएपेटा , विजयवाड़ा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण स्टप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्योक्न गम्मति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की पनधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूवना की नामीन से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तिों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ३ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी बन्ग व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय- 20 % में परिभाषित है, 
बड़ी प्रार्थ होगा को उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मातरम मे हुई किसी प्राय की बाबत , त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में पमी करो या उससे बचने में सुविधा 
के लिए : पोरया 


मनुसची 


( ख ) ऐसी किसी प्रान या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया 

प्रा था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


घर संपत्ति घर नं0 27-16- 179 से 82 असेसमेंट नं० . 
20130, पार० उब्ल्यू० 9, ब्लाक नं० 5 , एन० टी० एस० 
नं० 224227 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 708/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाटा । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के बधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , मांत् : --- 
20 - - 296GI/ 82 


तारीख 10- 9 - 1982 
मोहर 
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[ भाग II - खण्ड 1 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


भारत सरकार 


प्ररूप . आई . टी . एन . एम -- - -- 1. ( 1 ) जी० बाइ० नरगीम्हा राव और अन्य 

पलाथ मरचेट , मछलीपट्टनम । 

( 2 ) ही०, लक्ष्मीनरमीम्हा प्रमाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धाग 

( 3 ) ठही० एल० नरमीम्हा पुरुषोत्नम गुप्ता 
269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2. सी० एच० सत्यनारायण , 
गुलाब चन्द स्ट्रीट, विजयवाड़ा- 1 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
प्रार० ए० मी० नं0 99/ 82- 83 – यत · मुमे एम० 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप . - - 
जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तन्मबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 

मूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . में अधिक है, 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी म . 27- 16- 179 है , जो गव्हनरपेटा , विजयवाडा 

व्यक्तियों में मं किसी व्यक्ति द्वारा , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाडा में 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
दिनांक जनवरी , 1982 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का ____ स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच पसे अंतरण के लिए तय पाया 

है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 

गया है । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :... 


अनुसूची 


( क) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


संपत्तिधर नं0 27- 16 -179 मे 82 बींदावन लोज , बेसेट रोड , 
गर्नमेंट पेट, विजयवाड़ा, नगर निगम वार्ड नं० 23, अमेसमेट 
नं० 20/ 30, पार० डब्ल्यू० 9, नाक नं0 5, एन० टी० एस० 
224, विस्तीर्ण 227. 50 चौ० गज० रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 207/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाटा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
चन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात , : - - 


तारीख : 10- 9 - 1982 
माहर : 


भाग III - - बाण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1 , 1904 ) 


14825 


प्ररूप आई . टी 


एन , एस . . .. . 


1 श्री टी . कामेश्वरम्मा पसि कामेश्वर राव , 
विजवाडा । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 श्रीमती बी० क० महालक्ष्मी पति राजा राव 
41- 1 - 256, कृष्णालका , विजयवाड़ा 

( अन्तरिती ) 


महोबा 


का यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 
उक्त संपत्ति के अर्जन सबंध में कोई भी आक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक 10 सितम्बर 1982 
स० प्रार० ए० सी० न० काकीनाडा स्काड/ 82-83 – यत 
मुझे एम० मेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25. , 000 / - रु में अधिक है । 

और जिसकी म० 41- 1-2 5 6 है जा क्रीष्णा लका विजयवाडा 
म स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पार जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और जन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह . -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवो का , ज उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और या 


घर संपती घर न0 41 - 1 -256 , कृष्णा लका , विजयवाडा 
रजिष्ट्रीकृत विलेख न० 327/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
विजयवाडा एनटीएम , 35 9 , रेवेन्यू वार्ड नं० .10 ब्लाक न० 10 
विजयवाड़ा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिने भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

समम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेज, भोपाल 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - -- 


तारीख 13- 9 - 1982 
मोहर 
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भारत का राजपत , अक्तूबर 23 , 1982 ( कानिफ 1 , 1904 ) 

[ भाग 1 - खण1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस ..... .. .... . 1 . श्री टी० बसंतरायधु पिता कोंडलाराडु 

( 2 ) टी० शंकर राव 

( 3 ) टी० मलीकार्जुनराव 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

यह मभी वमंत रायषु के पुत्र हैं , ओंगल । 
भारा 269 - भ (1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 
আর সংস্কার 

2. श्री सीयच अंजनयुलु पिता अंकन्ना, पोंगल 
कार्यालय , सहायक आयकर आय क्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह . । 
हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 88/ 82 - 83 - - काकीनाडा स्काँड ---- 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 
यतः मुझे, एम . जेगन मोहन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मर्वे न० 136/ 3 है, जो आगल में स्थित है ( और ( स) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष । 
अधिकारी के कार्यालय , पोंगल में रजिस्ट्रीकरण अधि 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक जनवरी , 
1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित मापार से कम के सश्यमान । 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त अधि 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

वही अर्थ होगा , जो उस अभ्याय में दिया गया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( मन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदृश्य सं उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी माम की पावत् , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


सम्पत्ति सर्वे नं0 136 /3, 27 1/ 2 एकड़, पोंगल , रजिस्ट्री 
कृत विलेख स० 50/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रोंगल । 


( ) एसौ किसी माय या किसी पन या अन्य बास्तिया 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेज , हैदराबाद 


अतः श्रम , उक्त मभिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -८ को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


: 10 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग III ---- qण्ड 1 ] 
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( 1 ) श्री सी० एम० राजम्मा 
18/ 410 - ए०, पेद्दा बाजार, नेलौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राचापूडी चलमय्या पिता राघवय्या 

केयर आफ विजया लॉज, श्रीरंगरामा पुरम , स्टोन 
हाउअपेठ, नेल्लौर - 2 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1001 का 43 ) की धारा 

3894 ( 1) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
सं० पार० ए० सी० नं0 96/ 82 - 83--काकीनाडा स्कॉड--- 
यतःमुझे, एम० जेगन मोहन , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है) , की धारा 289- 3 
के अबोल पमन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति बिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक दे 
और जिसकी सं० 5/ 726 है , जो स्टोन हाउजपेट नेलौर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है, ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नेलौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 
जमवरी , 1982 
को पूर्गोस्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्म उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्वर ( अम्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तथा पापा गया प्रतिफल . निम्नलिखित रद्देश्य से भक्त बसरण 
लिसिस में वास्तविक रूप से कथित नहीं दिया गया है : - - 


को यह सूचना मारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बस्त्र में कोई भी पाप: 
( क ) इस सूचना के गमात्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितरव 
किसी अन्य म्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
मिति में किएमा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - के में परिभाषित 
है , वही अर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पार की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन पर देने के पतरक के 
पाकिस्म में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ मा 


घर सम्पत्ति घर नं0 5/ 726, श्री रंगाराजापुरम , स्टोन 
हाऊजपेट , नेलौर - 2 , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 330/ 82 रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी नेलौर । 


( ) ऐसी किसो माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मम्तारिती द्वारा प्रकट नहीं मिया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहरः 


अतः अब अधिनियम की धारा 26५.ग के प्रसारण 
म , मे, सत पधिनियम की पारा 209 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो । अर्थात् : --- 
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( 1 ) श्रीमती चीचली धनम पिता सीयचा रामामति 
गांधीपुरम - 2, राजमंडीक 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती दारासीथा भास्करम्मा पति डी० वेंकट 

सुर्यचेटी पेदा राव 

घर नं0 14 - 90, गांधीपुरम , राजमंडी 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह. । 
हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर, 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
प्रार० ये० सी० नं० 95/ 82 - 83 - - काकीनाडा स्कॉड - - 
यतः मुझे , एम० जेगन मोहन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000 / - रु . से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० घर नं0 14- 90 है, जो गांधीपुरा , ब्लाक 2 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
राजमंडी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमंडी 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक जनवरी , 1982 

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

है , यही मर्थ हांगा जो उस अभ्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिशत से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्स 

मनियम के मधीन कर बने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
लिए ; और / या 


घर सम्पत्ति , घर नं0 14 - 90, गांधीपुरम , ब्लाक नं० 2 , 
राजमंड्री, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 70/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी राजमंडी । 


( ख ) एसी किसी आया या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उका अधिनियम , या 
पन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दयारा प्रकट नहीं किया गया 
था चा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदरबाप 
दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 


मतः अब , उस्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म ., मे , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :----- 
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प्रस्प माई . टी . एम . एस . -. --. -... . .. 


( 1 ) श्री सीराम पदेप्पा पिता लेट सतय्या और उसके पुत्र 
रूशीकोंडा, विशाखापटनम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्म श्री कृष्णा को -प्रोपरेटिव हाउमिग विलिंग 

सोसाइटी लि०, 
बी0 - 1642, विशाखापटनम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुषमा पारी करके पूतसम्पत्ति 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


वर्षन के लिए 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माप : 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के मधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं0 954/ 82 - 83 - काकीनाडा स्काउ 
यतः मुझे , एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 0 . 33 सेंटस है, जो ऋषि कोंडा विशाखापटनम 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखापटनम में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के लक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुस्म , उसके यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे बन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखिल उर्दशन म उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क) इस सपना के राणपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


संपत्ति रूषीकोंडा गांव, 0 . 33 सेंटस , तालुका विशाखापटनम 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 176/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विशाखा 
पटनम । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1972 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनयम या 
धन -कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ गन्तरितो नारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना पाहिए था , पाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 


बत : गब , रक्त माधनियम की धारा 269 -1 के गनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 47 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


पा 


- 


- 


Au 


Tu 


- 


. . 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एम० एस० - - - - - 

1 ( 1 ) एम० पेंददा सन्यासी पिता लेट पेद्दा अप्पाला 

स्वामी रूपी कोंडा, विशाखापटनम 
प्रायफर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) और अन्य 2 । 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 मेसर्स श्री कृष्णा को०- योपरेटिव हाउभिग बिल्डिंग 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मोसाष्टी , लि . , 

बी0 - 1642, विशाखापटनम । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद , दिर्माक 10 सितम्बर 1982 
प्रार० ए० सी० नं० मी० - 82 - 83 -काकीनाडा स्कार - - 
यतः मुझे, एम . जेगन मोहन , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) लिए कार्यवाहियां करता है । 
( जिसे इसमें उपके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 269- खो अधीनमा प्राधिकारी को , पह विश्वास करने 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-.. 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
और जिसकी सं० सर्वे नं0 9/ 4 है, जो ऋषि कोंडा विशाखापटनम 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो अवधि बाद में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखापटनम 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन, दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान पनिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोकन ममत्ति का 

दिन के भीतर उपा स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

में किए जा सकेंगे । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रसारिती ( अन्तरितियों ) के बीष 

से भन्तरण लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अग्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
नहीं किया गया है । -- 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , बही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) चारण से हुई किपी ग्राम की पाबन उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तर के दायित्व 
में कमी करने या उसमे पते में सुविधा * 
लिए ; और/ या 


अमरापी 
मपत्ति , स नं0 9/ 4, 0. 55 सूकर, बंजर भूमि , रूपीकोंडा, 
गांव, विशाखापटनम - 16, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 177/ 28 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विशाखापटनम । 


( ब ) ऐसी किमो प्राय या किमो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्गन रेंज , हैदराबाद 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा 
( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 10 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- -- --- __ 1. ( 1 ) व्ही० नूकलम्मा पति सत्रयासी 

( 2 ) ही० अप्पाला नाइ 

( अन्सरक ) 
मायकर कमिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2 श्री कृष्णा को - ओपरेटिव हाउस बिलिंग मोमाइटी 
269 -ध ( 1) के अधीन मचना 

लि . बी0 - 1624 

विशाखापटनम - 16 । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैधगबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
हैदराबाद, दिनांक 10 सितम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 बिन की मषि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आर० ए० सी० नं० 92/ 82 - 83- काकीनाडा स्काँउ - -- 
यतः मुझे, एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - र . से अधिक है 
और जिसकी में सर्वे नं० 14/ 3 ए० , है, जो रूपीकोंडा विशाखा 
पटनम में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विशाखापटनम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
भल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया ह : -... 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही मर्म झगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बायत उक्त अधि 

नियम के मौन फर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 


मपसि सर्वे न० 44/ 3 -ए०, रूपीकोंडा, विशावापटनम, 
0 . 99 1/2ए एकर और 44/ 3 ए०, बी०, सी० पी० विस्तीर्ण 
0 . 99 1/ 2 सेंटस , बंजर भूमि , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 276/ 
82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विशाबापग्नम । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उवा अचनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्गन रैग , परागाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निमालिखित व्यक्तियों , अर्थात . .... 
2.1--- 296GJ / 82 


दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) ( भाग III -.- -खण्ड 1 
प्ररूप नाई . टी . एम . एस . .... .. . . .... ( 1 ) श्री व्ही सन्यासी, सषींकोंडा ( एच० प्रो० ) येउडा 

पोस्ट आफिग तालुका वैमात्र । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री कृष्णा को - ऑपरेटिव हाउस बिल्लिग मोमाइटी 
धारा 269- 2 (1 ) के अधीन सूचना 

लि० बी० 16 24, 
भारत सरकार 

विशाखापटनम - 16 । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद , दिनाक 10 सितम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता हूं । 
पार० ए० सी० नं० 91/ 82 - 8 3- ~-काकीनाडा म्काँउ... 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 
यतः मुझे, एम० जेगन मोहन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

__ 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पाक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा, 
25 , 000 / - रु . से मधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिमकी मं० सर्वे नं0 44/ 3 ए० है, जो रूपीकोंटा विशाखा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
पटनम में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
वर्णित है ),) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखापटनम् 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के स्पष्टीकरण .-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधीन , जनवरी , 1982 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
पाम , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसषी 


सपत्ति सर्वे नं० 44/ 30.0 , बी०, मी० डी० विस्तीर्ण 99 
1 / 2 मेटम स्पीकोंडा गाव, विशाखापटनम् रजिस्ट्रीकृत बिलेख 
न० 275/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विशाखापटानम् । 


( म) एमी किमी आय या किमी धन या प्र - य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पम जैगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
भ , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - -- 


दिनाक 10 - 9 - 1982 


माहर 


भाग 1 ] - -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती पी० राधालक्ष्मी पति डा . रामभद्रा रामू 
टी० पी० टी० कॉलनी विशाखापटनम् । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० अब्राहम पिता के ० इ० अब्राहम 

घर नं० 11-- 6 - 5 ( ए ) , नीयर अप्मरा , महाराणी 
पेटा , विशाखापटनम् । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


8 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्व 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद, दिनाक 10 सितम्बर 1982 
म० आर० ए० सी० न० 90/ 82 - 83 –काकीनामा स्काइ -- 
यत : मुझे , एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० 178 हैं , जो टी कॉलनी विशाखापटनम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) . 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखापटनम में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त मन्तरण लिखित में धास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( १ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त अधि 

अभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( a ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए; मार / या 


मपत्ति , प्लाट नं0 178, टी० पी० टी० कॉलनी , सीतम्मा 
धारा, वैशाक, विस्तीर्ण 350 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
201/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैझाक । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


दिनांक : 10 - 9 -82 
मोहर : 


- - 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप नाई . टी . एन . एस . . . ... .. ... 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती ए० मीतामहालक्ष्मी पति सेषाचेलम 
डोर नं0 12 - 17 - 21 , राजामंडी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जे० वेकटस्वारा राब० पिता मेषावाताग्म 
बनदारुवारी विधि , राजामंडी 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 


हैदराबाद, दिनांक 10 सितम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


आर० य० सी० नं० 89/ 82 - 83 -- काकीनाडा स्काड -- 
यतः मुझे, एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -or के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 12 - 17- 21 है , जो पारयापुरम , राजमंडी में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजमण्डी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक जनवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिमित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नारी किया गया हो :--- 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ब) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

माधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


घर सम्पत्ति आर्यापुरम, राजामंडी, घर नं . 12 - 17- 21 , 
विस्तीर्ण 316 चौ० गज और 224 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 140/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजामन्डी । 


( ख ) एसी किसी आय या मिसी धन या अन्य आस्तियों 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 (1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपान में सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 282 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


विमांफ : 10 - 9 - 1982 
मोहर : 


भाग IIT - सम 1 ] 
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( 1 ) श्रीमती ए० मीत महालक्ष्मी पति शेशाचलम 
घर न० 12 - 17-- 21, गजामडी 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री जे . वैकटेश्वर राव पिता सेणावतारम 
बडारुबारी स्ट्रीट राजमडी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन क सम्बन्ध म काई भी आक्षेप . . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक 10 सितम्बर 1982 
आर० ये० मी० न० 8970/ 82- 83-- - काकीनाडा स्कॉड---- 
यत मुझे, एम० जेगन माहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 ९ । अबीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका चित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स० 12-17- 21 हैं जो आर्यपुरम गजमकी में स्थित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमडी में रजिस्ट्री - करण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक 
जनवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दोगे से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद म ममाप्त हाती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्याक्त द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मनसची 


घर सम्पत्ति अर्यपुरम राजमड़ी, घर न० 12 - 17- 21 , 
विस्तीर्ण 224, चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 140/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गजमड़ी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयापनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 


अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात -- - 


10 - 9 - 1982 


दिनाक 
मोहर 
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भारत का राजपत्र , अक्तुबर 23, 1982 ( कातिक 1 , 1904) 


माग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . ...... . . 


गयक र अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एस० सत्यनारायण पिता सीतारामय्या , 
कनीगीरी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री व्ही० नरसीम्हम 

( 2 ) श्री ठही रामुल 
( 3 ) श्री व्ही० हारीनारायणा राव , 
कनीगीरी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 10 सितम्बर 1982 
म . पार० ए० सी० नं0 91/ 82 - 83 -- काकीनाडा स्कॉड - - 
यतः मुझे, एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
हकि स्थावर संपत्ति जिमका उधित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिनकी सं० 7/ 11 है , जो कनीगीरी में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , कनीगीरी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनाक जनवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम क दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील स 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग , 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाइकिसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के मधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार / 


मनुसूची 


घर सम्पत्ति , कनीगीरी ब्लाक न0 7/ 11, विस्तीर्ण 563 
1 / 2 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख न . 68 / 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी कनीगीरी । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
दिनांक . 10 - 9 - 1982 
मोहर : 


मतः अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


H 


भारत का राजपत्र , अक्ब 


र 23 , 1982 ( कातिक 1 , 1904 ) 
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भाग III - - 

= - = - = - 


1 ) 
_ _ - _ . . 


- - 


- 


प्ररूप नाई . टी . एन . एस . ---- . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-६ (1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) सीताराम ( 2 ) टो० नरसिम्हा राव ( 3 ) 

टी० वेंकटेश्वर राय ( 4 ) टी० बैंकटमुम्बाराव ( 5 )टी० 
जालम्मा ( 6 ) टी० सांबशिव राव ( 7 ) टी० 
मानी केम्मा ( 8 ) टी० वमनरायडू ( 4 ) टी० शंकर 
गव ( 10 ) टा० मलो कार्जन गव । । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती अंजनयुलू पिता ग्रंकन्जा , ओंगल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 


हैदराबाद, दिनाक 10 सितम्बर 198 ? 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मधना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों गं में किसी व्यक्ति दवाग ; 


प्रार० ए० मो० नं . 87/ 8 :2 - 83 ---काकानाडा स्कॉड... 
यतः मझे , एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- म्प के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / . र . से अधिक है । 
और जिनका म० सर्वे नं0 136/ 3 , है , जो ओंगल में स्थित है ( और 
इस उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीवार्ता 
अधिकारी के कार्यालय , गोंगल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जनवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


( क ) अन्तरण सहई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन व देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
आर / या 


मंपत्ति , ओंगल , सर्वे नं० 136/ 3, 27 1/ 2 एकड़, मोंगल , 
रजिस्ट्रीकृत विलेन नं052/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पोंगल । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम् , या धन 
कर आधनियम , 117 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए , 


एम . जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


दिनांक : 10 - 9 - 1982 
मोहर 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


[ भाग II - - खण्ड 1 


- - 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ........ 


1 . ( 1 ) सीतारा ( 2 ) टी० नरसिमा राव ( 3 ) 

टी० वेंकट सुम्बाराव सभी टी० कोटेस्वर राव के 
पुत्र है । 
( 4 ) टी० कोटेस्वर राव पिता - वहीं --- 
( 5 ) टी० जानम्मा पनि मूर्यप्रकाश गब ( 6 ) टी० , 
रतनम पति कोंडल राव , गोपालनगरम , ओगल । 

__ ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सी० एच० मलो कार्जुना राब पिता 
अंजनेयुलू , ओंगल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में काई भी आक्षेप : - -.. 


आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43) की 
धाग 269 - ( 1 ) के अधीन मचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 मितम्बर 1982 
पार० ए० मी० नं० 86/ 82- 83- काकीनाडा स्कॉड ---- 
यतः मुझे, एम० जंगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रू . में अधिक है 

और जिसकी म० मर्वे नं० 136/ 3, है , जो प्रोगल स्थित है ( और 
इसस उपाबद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप में वर्णित हैं ) , रजिस्ट्रीवार्ता 
अधिकारी के कार्यालय, गोंगन में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , दिनांक जनवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति सवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति , सर्वे नं० 130/ 3, 27 1/ 2 , एकड़, ओंगल , रजि 
स्ट्रीकृत विलेख नं० 19 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रोगल । 


( स्प ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रज, हैदरावाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - - 


दिनांक - 10 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन 


एस . - ---- --- 


( 1 ) श्रामता टो० मानाक्यमा पनि टी० यल्लोमंडेरायु 
गोवान नगरण , ओंगल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रामती सीयच माक्रीष्णा पिता अजनेयुलु 
गोपालनगर, पोंगल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1061 (1961 का 43) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मन रेन हैदराबाद 
हैदराबाद, दिना । 10 भितम्बर 1982 
पार० य० मी० न० 85/ 82 - 83 -काकीनाडा काड - 
यत मुझे, एम० जेगन मोहन , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित आजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसको मं० गर्वे न० 136/ 3, है, जो प्रोगल मे स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्र । 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , प्रोगल में रजिस्ट्रा करण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान, दिनाक जनवर। , 
1982 
को पाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्नरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया हो : - --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुसषी 


अषि भूमि , मर्वे न० 136/ 3 --- 27 1/ 2 एकड , प्रोगल , 
जिस्ट्रीकृत विलेख न० 51/ 8 ) , स्ट्रोपर्ता अधिकारी प्रोगल । 


( भ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन् रिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म माविधा 
के लिए , 


म . जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकार 
महाया पायकर प्रागुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रे , हैदराबाद 


अत अब., उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
मे , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीना , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . - -- 
22 - 296GI / 82 


10-- 9 - 1982 


दिनाक 
भोहार । 
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प्रस्प माई . टी . एन . एस .-- -- -- -- - 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्रीमत : रोमा देवा, जोजे श्री मुकूल चटर्जी निवासी 

43, लेक एवेन्यु , थाना टोलागंज, जिला - 24 परगना , 
कल त्तिा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) भैपर्स उमा काममं प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा इसके 

निदेशक श्री बी० एल० सन्यालिया , रजि० आफिस 
24 , पार० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता - 700001 । 

( अन्तरितो ) 
( 3 ) मैपर्स उषा मार्टीन ब्लैक लिमिटेड रजि० ग्राफिम 
___ 14, प्रोन्तर स्ट्रीट, कलकत्ता । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बिहार , पटना 

पटना, दिनांक 18 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० iii 586/अर्जन /82 - 83 - अतः मुझे , प्रबोध कुमार 


मारामार अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें । 
इसके पश्चात उम्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जियका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिनकी मं० हो० मं० 241 एवं 242, वार्ड प्राई / मी 
थाना सं० 190, पार० एप० प्लाट मं0 501, 509 (पो० ) 
510, 499/ 565 एवं 561/ 568, सी० एम० प्लट मं0 418, 
419, 416, 424- - 425 है तथा जो ग्राम चन्दवी परगना , 
कांके रोड, था /जिम्ना गची मे स्थित है ( और इससे उपावद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वणि । है ), रजिस्ट्र कर्ता अधिकारी 
के कार्याय कल ना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 11 जनजर 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पैन्द्रमा प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरिति ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाभप . - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( १ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोग साक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा आ अध्याय में दिया 
मषा हा 


. 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

निपम के धीम कर दमे के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उपमे गया में पुविधा के लिए , 
मोर / बा 


मनुसपी 
जमीन मय दुमंजिला पक्का का मकान जिसका रकबा 
4 बिघा 4 कट्टा है तया जो ग्राम चन्वीपरगना , कांके रोड, थाना 
जिला रांची में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिया सं० 
1 - 144, दिनांक 11 - 1 - 82 में वर्णित है एवं जिसकानिबन्धन 
मानब प्राफ ऐस्योरेंस , कलकत्ता के द्वारा सम्पन्न हुआ 


( स ) एसी किसी बाप या किगी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में माबिधा 
के लिए ; 


प्रबोध कुमार दूबे, 

__ सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार , पटना 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनपर 
मैं , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनाक 18 - 9 - 1982 
मोहर . 


भाग III - यण 1] 
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. 


- 


उन्होंने अपने प्रावेदन पत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी पसन्द 
मही बताई है : 


( I ) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन ( गैर तकनीकी ) कोर्स 

के लिए प्रतियोगी समी उम्मीदवारों को देने के बाव 
भी कमी है , और 


( II ) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सषा कमीशम (गैर तक 

मोकी ) बमु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशि 
माण के लिए भेजे जाते हैं, उन्हें योग्यता सूची के 
क्रम में उस मंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा 
जिन्होंने इस फोर्स के लिए विकल्प सूचित किया है , 
क्योकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा जाएंगे 
जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार 
नही हूँ । 


कोर्स 


संप लोक सेवा प्रायोग 

मोटिस 
सम्मिलित रमा सेवा परीक्षा, मई, 1983 

नई दिल्ली , दिनांक 23 अक्टूबर 1982 
से . एफ . 8/ 4/ 8240 I ( ब ) - - संघ लोक सेवा भायोग द्वारा 
निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 8 मई, 1983 से एक सम्मिलित रक्षा 
सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी : - - 
कोस का नाम 

रिक्तियों की संभावित सं० 
( 1 ) भारतीय सैन्य प्रकाबमी, 120 ( एन० सी० सी० ) सेना कंड 

देहरादून जनवरी, 1984 " सी " प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीदवारों 
में प्रारम्म होने वाला 75 के लिये प्रारक्षित 32 रिक्तयाँ 

सम्मिलित है । 
( 2 ) नोसना अकादमी, कोचीन 

( जनवरी, 1984 में प्रारम्म 

हो रहा कोर्स ) 
( क ) सामान्य रोवा 

60 * ( एन . सी . सी . ) नौमेना 
स्कन्ध " सी " प्रमाण पत्र पारियों 
के लिए 

मारक्षित रिक्तियां सम्मिलित है ) 
( ब ) नौसमा विमानन 
( 3 ) वायुसेना अकादमी ए०एफ० । ( एन० सी० सी० वायु सेना 

ए०सी०, कोयम्बतूर ( जनवरी, स्कंध के " सी " प्रमाणपट धारियों 
1984 में प्रारम्म होने बाल के लिए 15 प्रारक्षित रिक्तिर्या 
1354 एफ० ( पी . ) कोर्स के सम्मिलित है : 
लिए उड़ानपूर्व प्रशिक्षण 

कोर्स ) 
( 4 ) अधिकारी प्रशिक्षण शाला,! 288 

महास ( मई, 1984 में प्रारम्भ 
होने वाला 384 एस ० एस० सी० ) 

एन०टी० ( कोस ) 
विशेष ध्यान:-- - ( I ) उम्मीदवार को प्रावेदन पत्र के कालम 8 ( ख ) में यह 

स्पष्ट रूप से घतामा होगा कि वह किन मेवानों के लिए 
वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इचाक है । उसे 
यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितना 
चाहे उतनी वरीयतामों का उल्लेख करे ताकि योग्यता 
क्रम में उसके रैक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते 
समय उसकी वरीयतामों पर भली भांति विचार किया जा 

सके । 
उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि नीचे विशेष ध्यान (II ) 
को व्यवस्था को छोड़कर उन पर केवल उन्हीं कोसों में नियुक्ति हेतु विचार 
किया जाएगा जिनके लिए ये वरीयता निर्दिष्ट करते है अन्य कोर्स 
( कोसौ ) में नियुक्ति हेतु नहीं । 

उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र में पहले निविष्ट वरीयतामों में 
लि / परिवर्तन हेतु फिसी अनुरोध को मायोग द्वारा अस्वीकार नही किया 
जाएगा । 
विशेष ध्यान : ( II ) स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए भा० सभ्य 

अकादमी कोर्स के इस परीक्षा से बचे हुए उमीदवार यषि 
बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन ( गैर तकनीकी ) फोर्स के 
लिए विधार किए जाने के इच्छुक है तो निम्नलिखित शो 
के मधील अल्पकालीम सेवा कमीशन ( गैर तकनीकी ) 
प्रदान करने के लिए विधारण योग्य हो सकते है । चाहे 


मोट 1 - एम० सी० सी० ( सेना स्कन्ध )/ वाय सना स्कन्ध ( वरिष्ठ 

प्रभाग )/ ( मोसेना स्कन्ध ) के " सी " प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीद 
वार अल्पकालिक सेवा कमीशन ( गैर तकनीकी ) कोर्सी की 
रिक्तियो के लिए भी प्रतियोगिता में बैट सकते ह । कि 
प्रभी तक उनके लिये इस फोर्स में कोई प्रारमण नहीं 
है । प्रतः इस कोर्स में रिक्तियो को भरने के लिए उन्हें 
सामान्य उम्मीदवारों की तरह समझा जाएगा । जिन उम्मीव 
वारों को प्रभी एन० सी० सी० सी प्रमाण -पत्र ( सना 
स्कग्ध ) / ( वायु सेना सकन्ध का परिष्ठ प्रभाग ) ( मौसेना 
स्कन्ध ) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किन्तु अन्यमा के 
प्रारक्षित रिक्तियो के लिए प्रतियोगिता में बैठने के पास 
हों , तो वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें एन . सी . 
सी० सी प्रमाण-पक्ष ( सना स्कन्ध )/ ( वायू सेना स्काध ) / 
( नौ सेना स्कन्ध फा वरिष्ठ प्रभाग ) की परीक्षा उतीर्ण 
करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि पाई . एम . 
ए०एस . एस . सी . ( एन० टी०) प्रथम विकल्प बाये 
उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती 8 ( एस . 
पी० ) ( ६० ) नई दिल्ली -110022 तपा नौसेना के प्रथम 
बिकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौ सेना मुमयालय / 
प्रार० एण्ड आर०, सेन । मसन , नई दिल्ली -110011 को पौर 
मायु सेना के प्रथम विकल्प पाने उम्मीदवारों के मामले 
में धायु सेना मुख्यालय पी० मो०- 3, वायु सेना भवन , 
नई दिल्ली - 110011 को 31 दिसम्बर, 1983 तक पहुंच 
जाए । 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


प्रारक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पावताहेत. उम्मीदवार 
ने राष्ट्रीय कैरेट कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना 
स्कग्ध में 2 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और सीनियर हिषीजन वायु 
सेना/नौसेना स्कन्ध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो पौर प्रायोग के 
कार्यालय में प्रावेदमों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को उसे राष्ट्रीय 
फैडेट कोर से मुक्त हए भारतीय सन्य अकादमी / नौसेना अकादमी /बायसेना 
अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों । 


- 


- 


- 


- 


- 


मोट 11 -- भारतीय सेना प्रकादमी फोर्स/ धायु सेना प्रकादमी कोर्स/ नी सेमा 

प्रकावमी कोर्स में एन० सी० सी० ( सेना स्कन्ध सीनियर 
डिवीजन वायु सेना स्कन्ध नौसेना स्कन्ध ) के सी प्रमाणपत्र 
धारी उम्मीदवारों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों को भरने के 
लिए परीक्षा परिणाम के प्राधार पर प्रहसाप्राप्त इन उम्मीदवारों 
के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण म भरी गई भारक्षित 
रिक्तियों की ममारमित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य 
उम्मीदवारों से भरा जाएगा । 
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भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


भाग IIT - 


1 


भायोग द्वारा प्रायोजित होमे बाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद 
सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा बो में योग्यता प्राप्त उम्मीपवारो 
के लिए पापोजित बौयिक मीर व्यक्तिस्व परीक्षण के परिणाम के माधार 
पर रुपय मत कोसों में प्रवेश दिया जाएगा । ( क ) परीक्षा की योजना , 
स्तर और पाठयचर्या, ( ख ) प्रकादमी/ शाला में प्रवेश हेत मारीरिक कामसा 
स्तर तथा ( ग ) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी अधिकारी 
प्रशिक्षण शाला पीर वायु सेना अकादमी में प्रवेश पाने बामे उम्मीदवारो 
की सेवा प्रावि की संक्षिप्त सूचना के सम्बन्ध में क्रमशः परिशिष्ट I, II , 
और IIT में विस्तार से समझाया गया है । 
मोट : परीक्षा के ममस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछ 

जायेंगे । नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट 

V पर " उम्मीदवारों को सूचना विवरणिका मे " देखिए । 
2 . परीक्षा के केन्द्र : - - अगरतला, अहमदाबाद , ऐंजल , इलाहाबाद , 
बगलौर, भोपाल , बम्बई , कलकत्ता, अलीगढ़ , कोजीन , कटक , दिल्ली, दिस 
पुर ( गोहाटी ) , हैदराबाद , इम्फाल , ईटानगर , जयपुर , अम्मू , जोरहाट , 
कोहिमा , लखनऊ, मद्रास , नागपुर, पणजी ( गोवा ), पटना, पोर्टमेयर , 
शिलोग , शिमला , श्रीमगर पौर शिवम । । 

प्रायोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपयुक्त केंद्रों तथा तारीखो मे 
परिवर्तन कर ममता है । यद्यपि उम्मीववारों को उक्त परीक्षा के लिये 
उनकी पसन्द के केन्द्र बेने के सभी प्रयास किये जायेंगे तो भी प्रायोग परिस्थिति 
वश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है । 
जिन उम्मीदवारो को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय 
सारणी तथा परीक्षा स्थल ( स्थलों ) की जानकारी दे दी जाएगी (मीचे पैरा 
II देखिए ) । 

उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से संभव 
प्रमुरोध को मामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । किन्तु जब कोई 
उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा 
इतु अपने पावेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव , सघ लोक सेवा 
मायोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पन रजिस्टर्स डाक से 
अवश्य भजमा चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्सन क्यो चाहता है । ऐसे 
अनुरोधों पर गुणवत्ता के भाधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 8 अप्रैल , 
1983 के बाद प्राप्त अन रोघो को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं 
किया जाएगा । 
3 पात्रता की शर्ते : - - 

( क ) राष्ट्रिकता : 
उम्मीदवार या तो 
( i) भारत का नागरिक छो , या 
( ii ) भूटान की प्रजा हो , या 
( iii ) मेपाल की प्रजा हो , या 
( iv ) तिम्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से भारत में रहने के 

इराप से 1 जनवरी , 1982 से पहले आ गया हो , या 
( v ) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से 

रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और पूर्वी 
अफ्रीकी देश जैसे कीम्या, उगोग तथा तंजानिया का संयुक्त 
गणराज्य भूतपूर्व टोगानिका और जंजीबार, जाम्बिया , 
मालाबी , औरे और इथियोपिया और वियतनाम से प्रवणन 

कर आया हो । 
परन्तु उपयुक्त वर्ग ( iii ) ( iv ) और ( v ) के अन्तर्गत माने बासा 
उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पावसा प्रमाण-पन्न 
प्रदान किया हो ? 

पर मेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाण-पत्र 
मावश्यक नहीं होगा । 

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाण -पत्र आवश्यक है उसे उक्त 
परीक्षा में इस शर्स पर अंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है कि सरकार 


पारा उसे आवश्यक प्रमाण पत्र सत्र लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम 
की घोषणा से पहले दे दिया जाए । 

( ब ) आयु-सीमाएं लिंग या बैवाहिक स्थिति : - - 
( i) भा० से . अफावमी , नौसेना अकादमी और वायु सेना के 

लिय : केवल अविनाहित पुरुष उम्मीदवार पास है जिनका 
जन्म 2 जनवरी , 1982 से बाप और । जनवरी , 1965 

फे पहले हुआ हो । 
( ii ) अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये : केवल यही पुरुष उम्मीव 

बार (विवाहित या अविवाहित ) पात्र है जिनका जन्म : 
जनवरी, 1941 मे बाद और 1 जनवरी , 1965 के 

पहले न हुआ हो । 
नोट :- - जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मैट्रिकुलेशन / हायर 

सेकेणारी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में लिखी गई 
हो । जिन उम्मीदवारों ने मा० से० अकादमी/ नौ सेना मौर 
वायु सेना के लिये पहली पसंद बताई है, उन्हें चयन स्टाफ द्वारा 
सस्पापन के प्रयोजन हेतु सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के 
लिये उपस्थित होते समय आयु का प्रमाण ( मूलरूप में ) प्रस्तुत 

करना है । 
( ग ) शैक्षिक योग्यतायें : - - 
( i) भारतीय सेना अफावमी, नौ सेना अकादमी और अधिकारी 

प्रशिक्षण शाला के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 

की डिग्री या समकक योग्यता , 
( ii ) वायुसेना अकादमी के लिए : - -किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय की डिग्री या समकक्ष । फिन्तु पार्स यह है कि 
जिग्री या समकक्ष कोर्स में प्रवेश लेने से पहले उम्मीदवार 
को हायर सेकेन्डरी परीक्षा (पुराना पैटर्न ) या स्कूली 
शिक्षा के 10 + - 2 पैटर्न के अन्तर्गत 12वें स्तर की परीक्षा 
गणित और मौतिकी परीक्षा विषय के रूप में लेकर अवश्य 

उत्तीर्ण की है । 
नौसेना वायु सेना की पहली पसंद बाले स्नासको को ग्रेजुएशम के प्रमाण 
के रूप में प्रोविजनल सर्टीफिकेट सेवा चयन बोर्ड पूरा होने के दो सप्ताहो 
के अन्दर क्रमश : सेना मुण्यालय (रिक्रूटिंग ) ( 6 एस० पी० ) ( ६ )/ नौसेना 
मुख्यालय ( आर० एण्ड आर० सेक्शन )/ वायुसेना मुख्यालय - - डाकपर 
3 ( ए ) को प्रस्तुत है । 

जो उम्मीदवार अभी डिग्री, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे भी 
आवेदन कर सकते है , परन्तु उनकी डिग्री परीक्षा में उसीर्ण होने का 
प्रमाण आई० एम० ए०/ एस० एस० सी० ( एन . टी . ) प्रथम विकल्प 
वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती 6 ( एस० पी० ) 
( ग ) नई दिल्ली- 110022 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों 
के मामले म नौ सेना मुख्यालय/ आर० एण्ड आर० , सेना भवन , नई दिल्ली 
110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले 
में वायु सेमा मुख्यालय पी० ओ० - 3, वायु सेना भवन, नई दिल्ली- 110011 
को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए जिसके न पहुंचने पर उनकी 
उम्मीदवारी रद हो जाएगी । 
(i ) मा० से० अकादमी , मौ सेना तथा वायु सेना अकादमी म 

प्रवेश के लिये 31 दिसमर, 1983 तक या उससे पहले । 
( ii ) अधिकारी प्रशिक्षणशाला, मद्रास में प्रवेश के लिए 30 

___ मप्रैल , 1984 तक या उससे पहले । 
जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक मौर तकनीकी योग्यताये हो , 
जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मामान्यता 
प्राप्त हों वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे । 

भपपाव की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस 
नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से युक्त म होने पर भी , 
शैक्षिक टुप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका 
स्तर मायोग के विचार में , इस परीक्षा में प्रवेथ पाने पोम्प हो । 


भामlII - - खण्ड ] 
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नोट I --- ऐसे उम्मीदवार जिन्हे । उनी परीमा से अभी अहेता प्राप्त 

करती है और जिनको संघ खाक सेवा आयोग की परीक्षा 
में बैठने की अनुमति दे दी है , उन्हें नोट कर लेना चाहिए 
कि उनको दी गई यह विशेष छट है । उन्हें डिग्री परीक्षा 
उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है 
और बुनियादी अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से भायो 
जित किये जाने , परिणाम की घोषणा म विलम्ब या भम्प 
किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से सम्बद्ध 

किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
मोटII : - -- जो उम्मीदवार रक्षा मन्त्रालय द्वाग रभा सेवाओं में किमी 

प्रकार के कमीशन से अपजित है, वे इस परीक्षा म 
प्रवेश के पान नहीं होंगे । मगर प्रवेश दिया गया तो उनकी 

उम्मीदवारी रद्द की जाएगी । 
नोट III : - -विशेष मेवा नाविकों को छोड़कर माफी नाविक (जिनमें 

किशोर और कारीगर प्रशिक्षु मम्मिलित है ) , जिनकी अपने 
नियत कार्य पूरा करने में छह महीने से कम समय पाकी 
है , इस परीक्षा म पेठने के पास मही होगे । मिन विशेष 
सेवा नाविको को अपने नियति कार्य पूरे करने में छह 
महीने से कम समय की है, उनके आवेदन पक्ष तभी मिये 
जायेंगे जब वे उनके कारिंग अफसरों के द्वारा निर्धारित 

अनुमित हो । 
4. आयवन के साथ देय शुल्क · ५. ॥ ( अढाईस फ्पये ) ( अनु 
सूचित जातियो/ अनुसूचित जनजातियों ) के लिय 700 ( मात रुपए ) 
जिन आनेषन -पत्नी के साथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा उनको 
एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा । 

5. शुक में छूट : प्रायोग यदि वादे सो ,निर्धारित शुम्क से छट दे सकता 
है जब उनको इस बात का जश्वासन ! कि आवेदन मदान, पूर्वी पाकिस्तान 
( अब बंगला देश ) से बस्तृत विस्थापित व्यक्ति है जो 1 -1- 1964 और 
2.5- 3-1971 के बीच की अवधि में भारत में प्रमजन कर आया है या तत 
कालीन पश्विम पाकिरतान से वास्तविक विस्थापिम व्यक्ति है जो पहली जन 
वरी , 1978 तथा 1 मार्च, 1972 के बीच की अवधि के 
धौरान प्रयजन कर भारत भाया था या वह बर्मा से वस्तुस ; 
प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो 6- 131१ को गा 
उसके बाद भारत से प्रयजन कर आया है या वह श्रीलका से वस्तुत . 
प्रत्यावर्तित भारतीय मूलत : व्यक्ति जा अभटुबर, 144 के भारत 
श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर , 1964 को पा उसके बाद भारत 
आया है या आने वाला है और निर्धारित शुल्क है मयाने फे स्पिति में नहीं 


में होनी चाहिए , रेखाओ या बिन्दुओं में नहीं । अधूरा या गलत प्ररा हुआ 
आवेदन पर रद्द कर दिया जाएगा । 

उम्मीववार यह ध्यान रखें कि आवेदन -पत्रो को भरते समय भारतीय 
मफों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाता है । वे इस बात 
का विशेष ध्यान रखे कि आवेदन-पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और 
सुपाठ्य हो । यदि प्रविष्टियां अपाठ्य या प्रामक होगी तो उनके निधन 
में होने वाले श्रम तथा संदिग्धता के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होंगे । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा आवेदन -पत्र 
में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिए कोई पक्ष आदि 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । इसलिए उन्हें आवेदन -पत्र सही रूप में 
भरने के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । 

सभी उम्मीदवारों को , चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों , 
या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के संगठनों 
में काम कर रहे हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों , आयोग को 
सीधे मावेदन -पन मेमने पाहिए । अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन 
पत्न अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और यह संघ लोक सेवा आयोग में 
देर मे पहुंच जाए तो उस आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा , 
भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया 
हो । 

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक 
पर फर्भचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्यभारित कर्म 
चारियों की हैसियत से काम कर रहे है या ऐसे जो कर्मचारी जो लोक 
उधमों में कार्यरत हैं । उन्हें यह परिवचन ( अन्डरटेकिंग ) प्रस्तुस करमा 
होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष को 
सूषित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है । 
__ उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता 
से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने परीक्षा में बैठने से सम्मस 
अनुमति रोकते हुए कोई पन्न मिलता है तो उनका आवेषन -पब मस्तीफस 
उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

सशस्त्र सेना में काम कर रहे उम्मीदवार अपने मावेदन पन मपमे कमा 
लिंग अफसर के माध्यम से प्रस्तुत करें नो पृष्ठोकन ( देखिए प्रावेदन 
प्रपत्र के भाग ख ) को भर करके प्रायोग को भेजेगे । 

7. भरा हुमा प्रावेदन पत्र आवश्यक प्रलेखों के माय सचिव , संघ 
सोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली- 110011 को 20 दिसम्बर 
1982 ( 20 दिसम्बर, 1982 से पहले की किसी तारीख से असम , 
मेघालय , मरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , नागालैणा, त्रिपुरा , सिक्किम , 
जम्मू और काश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
पौर स्पीति मिले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप और 
विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों के और जिन उम्मीदवारो के भावेदन 
उपर्युक्त में से किसी एक इलाके से डाक द्वारा प्राप्त होते है , उनके मामले 
में 3 जनवरी, 1983 ) तक या उससे पहले डाक द्वारा अवश्यफ भिजवा 
दिया जाए या स्वयं प्रायोग के काउंटर पर पाकर जमा करा दिया जाए । 
निर्धारित तारीख क याद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर 
विचार नहीं किया जाएगा । 


स आवेदन कैसे किया जाए . केवल मम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 
मई, 1983 के लिये निर्धारित पक्ष में छपे हुए आवेदन -पत्रही लिये जायेंगे 
जो इस परीक्षा के नोटिस के माथ लगे हुए है । आवेदन -पत्र भर कर 
समिम , संघ लोक सेवा आयोग , धोलपुर हाउस , नई दिल्ली - 1100 1 1 को मेजे 
जाने चाहिए । आवेदन प्रपन्न मोर परीक्षा के पूरे विवरण निम्नांकित 
स्पानो से प्राप्त किये । 
(i ) दो रुपये का मनीआर्सर या संघ लोक सेवा आयोग के 

मचिव को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर वेय रेखाकित 
भारतीय पोस्टल आर्डर भेजकर सचिव , संघ लोक सेवा 
आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली- 1100 11 के यहाँ मे 

डाक द्वारा । 
( ii ) दो रुपए नकद देफर आयोग के कार्यालय के काउंटर पर । 
( iii ) निकटतम भर्ती कार्यापि, मिनिटरी एरिया /राम - एरिया मुभ्यालय , 

एन० सी० सं० नि : शालय नौमेना तपा गाय मेवा प्रति 

ष्ठाग । के यहा में नि शल्यः । 
आवेदन प्रपन सया पावती काड उम्मीदवार के हायो द्वारा स्याही 
पाली कलम या बालपेन से ही भरे जाने चाहिए । सभी प्रविष्ठियां सम्मों 


असम , मेघालय , मरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, मागालैण्ड , 
त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू पौर काश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल 
प्रदेश के लाहोल पौर स्पीति जिथे अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या 
लमवीप मोर विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारो मे भायोग ययि ना तो 
इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह गकता है कि यह 
20 दिसम्बर, 1982 से पहले की किमो तारीख से अमम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रपा, मिजोरम , भणरपुर, नागालेण्ड, त्रिपुरा , सिक्किम, 
अम्म् मोर काश्मीर, राज्य के लद्दाख प्रभाग हिमाचल प्रदेश के माहौल 
और स्पीति जिने अंडमान और निकोबार श्रीपसमूह या लगद्वीप या विदेशी 
में रह रहा था । 
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- 


- 


टिप्पणी ( i): - - प्रो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रों के है जहां के रहने वाले 

भावेदन की प्रस्तुति हेतु समय के हकदार है उन्हें 
प्रावेदन पत्र के संगत कालम में अपने पतों में प्रति 
रिक्त समय के हकदार इलाके मा क्षेत्र का भाम 
( अर्थात् असम , मेघालय , जम्मू तथा काश्मीर 
राज्य का लद्दाख प्रभाग ) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना 
चाहिए अन्यथा हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त 
समय का लाभ न मिले । 


टिप्पणी ( ii ) :-- - उम्मीदवारो को गलाह दी जाती है कि वे अपने 

आवेदन पत्र को स्वय स० लो० से० प्रा० के काउटर 
पर जमा कराएं प्रपया रजिस्टर्स हाक द्वारा भेजें । 
मायोग के किसी मम्य कर्मचारी को दिये गये भावेदन 

पत्रों के लिए प्रायोग उत्तरदायी मही होगा । 
8 लेख जो ग्रावेदन के माप भेजे जाएं । 
( क ) मभी उम्मीदवारों द्वारा : 
( i) २० 28 . 00 ( प्रवाईस रुपये ) [ अनसूचित जातियो जन 

जातियों के उम्मीदवारों के लिए 20 7. 00 ( सात रुपये ) ] 
का जो शुल्क जो मचिष , संघ लोक सेवा प्रायोग को मई 
दिल्ली प्रधान डाक घर पर देय रेखाकित भारतीय 
पोस्टल मासेर यो रूप में हो या सथिष , संघ लोक सेवा 
पायोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक , मुख्य शाखा, नई दिल्ली 
पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी 
किये गये रेफिप्त बैंक ड्राफ्ट के रूप मे हो । 
..- उम्मीववारो को अपने मायन-पत्र प्रस्तुत करते ममग हक 

डापट की पिछली मोर सिर पर अपना नाम सबा पत्ता 
लिखना चाहिए । पोस्टल मारो के मामले में उम्मीतवार 
पोस्टल प्रार्डर के पिछली मोर इस प्रयोजन के लिएनिर्धा 
रित स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें । 


कभी -कभी मेट्रिकुलेशन /उम्पसर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में जन्म 
को तारीब नहीं होती या मायु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष मार महीने ही 
दिए होते । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/ उज्यतर माध्य . 
मिक परीक्षा प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिमस 
उस संस्थान के हैड प्रिसिपल के लिये गये प्रमाण पत्र को एक प्रमि प्रमाणित 
प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी पाहिए. जह से उमने मैट्रिकुलेशन उपसर 
माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के 
दाखिला रजिस्टर में वर्ष की गई उसकी जम्म फी सारीख या वास्तविक 
पाय लिखी होनी चाहिए । उम्मीदवारों को चेतावनी दी आती है कि 
यदि आवेदन पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित प्राय का पूरा 
प्रमाण नहीं भेजा गया तो मावेदन पर भस्वीकार किया जा सकता है । 
टिप्पणी (i ) :जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त 

माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र हो , उसे केवल प्रायु से 
सड प्रविष्टि पृष्ठ की अभिप्रमाणित /प्रमाणित प्रतिलिपि 

भेजनी चाहिए । 
टिप्पणी ( ii ) : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि भायोग उम्मीदवार की जन्म 

की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि प्रापेवन पर 
प्रस्तुत करने की तारीख को मंद्रिकुलेमान उम्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पक्ष या समका परीक्षा के प्रमाण पत्र में 
दर्ष है और इसके बाद उसमे परिवर्तन के किसी अनुरोध 
पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया 

जाएगा । 
. टिप्पणी ( iii ) : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी 

परीक्षा में प्रवेश के आम जन्म की तारीच एक बार घोषित 
कर देम पोर पायोग बाग उसे अपने अभिमेख में दर्ज 
कर लेने के बाद उसमे बाद में या किसी परीक्षा में परिवर्तन 

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( iii) शैक्षिक पाग्यता के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित 
प्रति 


विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहाँ 
के भारत के उच्चायुक्त या राजदूस या विदेशी प्रतिनिधि के कार्यालय 
में निर्धारित पाल्क जमा करें जिससे यह " 0 51 लोक मेषा प्रायोग " 
परीक्षा शुल्क के खाते में जमा हो जाए और उसकी रसीद आवेदन-पत्र 
के साथ भेज दें । 


( ii ) आयु का प्रमाण पक्ष : - - मायोग जाम की वह तारीख 

स्वीकार करता है जो मट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय 
छोड़ने के प्रमाण -पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा 
मैट्रिकुलेशन के ममकक्ष माने गय प्रमाण -पत्र या किसी विश्व 
विद्यालय द्वारा मन रक्षित मैट्रिफुलेटो के रजिस्टर में वर्ज की 
गई हो और भौर वह उसरण विश्वविद्यालय के समुचित 
प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो । उम्मीदवारो को पूर्वोम्स 
मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र की दो श्रनु प्रमाणित 
प्रमाणित प्रतिया अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए । किन्तु जिस 
उम्मीदवार ने हायर सेकेन्डरी परीक्षा या कोई समकक्ष परीक्षा 
उतीर्ण कर ली है वह हायर सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र 
या समकक्ष प्रमाण पत्र की वो मनु प्रमाणित/ प्रमाणित प्रति 
प्रस्तुत कर सकता है । 


उमीदवार को ६ माशा प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित प्रमा 
णित प्रति अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसके पास पैरा 3 ( क ) में 
विहित योग्यतामों में एक योग्यता है या उम्मीदवार द्वारा इसके इस 
प्रकार पजित कर लेने की संभावना है कि पैरा 3 ( ग ) में विहित 
नारीख तक इसको उत्तीर्ण करने का प्रमाण दिया जा सके । सो प्रमाण 
पन प्रस्तुत किया जाए वह यही हो जो योग्यता विशेष को देने वाले 
प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय द्वारा जारी 
किया गया हो । यदि ऐसे प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित /प्रमाणित प्रति 
प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उम्मीदवार को उसके प्रस्तुत न करने की वजह 
बतानी पाहिए और ऐसे अन्य प्रमाण प्रस्तुर करने चाहिए जो पह 
अपेक्षित योग्यता रखने के दापे के समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है । मायोग 
इस प्रमाण पर गुणवमा के माघार पर विचार करेगा पर इसे पर्याप्त 
मानने के लिए बाध्य नहीं होगा । 


पाय के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली , शपथपत , 
मगर मिगम के सेवा अभिलेख से प्राप्त जग्म मंबंधी उवरण , तपा अन्य ऐसे 
ही प्रमाण स्वीकार नहीं किये जायेंगे । 

पभु देशों के इय भाग में पाये हुए “ मट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पस पायाण के अन्तर्गस उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र 
नम्मिलित है । 


यायु सेना प्रकादमी कोर्स हेतु प्रतियोगी उम्मीदवारों को डिग्री परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के प्रमाण-पत्र की अन प्रमाणित प्रमाणित प्रति के अतिरिक्त 
हायर सेकेन्डरी परीक्षा (पुरामा पेटम ) / 12वें स्तर की परीक्षा ( स्फूली 
शिक्षा के 10 + 2 पैटर्न के पश्तर्गत ) उत्तीर्ण करने के विश्वविद्यालय 
बोर्ड के प्रमाण पत्र की एफ मम प्रमाणित प्रमाणित प्रति अवश्य प्रस्तुत 
करनी चाहिए । याद हायर सेकेण्डरी परीक्षा ( पुराना पटन )/ 12 स्तर की 
परीक्षा ( स्कूली शिक्षा के 10 + 2 पैटर्न के अन्तर्गत ) उसीर्ण करने के 
विश्वविद्यालय बोर्ड के प्रमाणपत की मनप्रमाणित प्रमाणित प्रति मे परीक्षा 
विषयों का उल्लेख नहीं है तो सम्बड प्रिसिंपल के प्रमाणपत्र की मनु . 
प्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रथम प्रस्तुत करती पाहिए जिसमें पह पाया । 


भाग 
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ET - : 


गया हो कि उम्मीदवार ने परीक्षा विषयों रूप में गणित और भौतिकी 
के माय उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है । 
( iv ) उपस्थिति पनक ( प्रायवन प्रपत्र के साथ संग्लन ) विधिवत 

__ मरा हुआ । 
( v ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 5 

सें . मी . X7 सें . मी . ) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियां 
जिनके उपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत 

भंकित हों । 
फोटो की एक प्रति मावेदन प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर और दूसरी 
प्रप्ति उपस्थित पसक मे दिये गये निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए । 
( vi ) लगभग 11 . 5 से० मी०X 27 . 5 सें . मी० प्राकार के 

बिना टिकट लगे दो लिफाफे , जिन पर प्रापका पता लिखा 


( ख ) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारो धारा 
मनसुन्धित जाति/ मम सूचित जनजाति के होने के दावा के समर्थन में यहां 
उम्मीदवार या उसके माता पिता ( या जीवित माता या पिता ) पाम सौर 
पर रहते हों , उस जिले के (फिसी प्रमाण पत्र के नीचे उल्लिखित ) मक्षम् 
प्राधिकारी से परिशिष्ट 1V में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण-पत्र की 
अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि । 

( ग) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा : 
( i ) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संघ या 

राज्य विधान मण्डल के सदस्य के लिए गए प्रमाण पन्न को 
अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित 
किया गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति 

में नहीं है । 
( ii ) वस्तुनः विस्थापित प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन 

में मिम्नलिखित प्राधिकारियों से लिए गए प्रमाण - पत्र की 

अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि : 
( क ) भूतपूर्व पूर्षी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति : 
(i ) दगडकारण्य परियोजना के द्रोजिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के राहत 
शिविरों काशिविर मंचालक 

अषया 
( ii ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ पर वह फिलहाम रह रहा हो । 

अपवा 
( iii ) अपमे जिले के शरणार्थी पमर्षाम का प्रभारी प्रतिरिक्त जिला 
मजिस्ट्रेट 

अपवा 
( iv ) सम-रिवीजनल अफसर अपमे मधीनस्थ सब-रिवीजनम 
की सीमा तक । 

अथवा 
( v ) शरणार्थी पुनर्वास उपायुक्त पश्चिमी बंगाल निवेशक ( पुन 

सिम ), कलकसा । 
( ख ) श्री लंका में प्रत्यावर्तित :- - 

श्री लंका में भारत का उच्चायुक्त । 
( ग ) वर्मा से प्रत्यावर्तित :---- 

भारतीय दूतावास, रंगून या जहां का बह रहने वाला 

हो , उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट । 
( घ ) तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति : ( i ) 
विभिन्न राज्यों के ट्रांजिट बद्रों तथा राहत शिविरों के कैम्प कमाडेंट । 

अथवा 
( ii ) उम इलाके का जिम्मा मजिस्ट्रेट जहा मह , फिलहाल रहता 


अथवा 
( v ) शरणार्थी पुनर्वास उपायुक्त । 
( E ) भा० अकदामी और वायु सेना अकादमी और मौसेमा 

अफवामी कोर्स में अतिरिक्त रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता 
म भाग लेने वाले एन सी० मी० ( सी . ) प्रमाण -पत्र 
( सेना स्कन्ध )/ (वायु सेना स्कन्ध । का वरिष्ठ प्रभाग/ ( नो 

सेना स्कंध) प्रात उम्मीदवारों द्वारा 
यह दिखाने के लिए कि उनके पास एन० गी० सी० सी० प्रमाण 
पत्र ( सेना स्कंध ) वायु सेना स्कंध्र का वरिष्ठ प्रभाग/ नौ सेना स्कंध है 
अथवा बह एन० सी० सी० सो प्रमाण-पत्र ( सेना स्कन्ध )/वायु सेना 
स्कंध का बरिष्ठ प्रभाग नौसेना स्कंध परीक्षा में प्रवेश ले रहा है । प्रवेश 
ले चुका है, इस आशय के प्रमाण - पन्न की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रसि 
लिपि । 
टिप्पणी : - --उम्मीदवारों को आवेदन -पत्र के साथ भेजे गए सभी प्रमाणो 

पनों की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतियों पर हस्ताक्षर करके 

तारीख लिखनी है । 
9 शुल्क को धापसी :- - आवेदन के माय आयोग को अदा किया 
गया शुल्क वापस करने के किमी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियों 
को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा 
या चयन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है : 
( i ) जिम उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है पर जिसको 

आयोग ने परीक्षा म बैठने मही विया उमको रु० 15 . 00 
( पन्द्रह रुपये ) [ ( अनुसूचित जासियां अनुसूचित जनजातियों के 
उम्मीदवारों के • मामले में रु० 4 . 00 ( पार रुपये ) ] 
पापस कर दिया जाएगा । परन्तु यदि कोई आवेदन यह 
गुचना प्राप्त होने पर प्रस्थीकार कर दिया गया हो कि 
उम्मीदवार डिग्रो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है या डिग्री 
परीक्षा म उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित सारीख तक 
प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उग उम्मीदवार का शुल्क 

पापम नहीं किया जाएगा । 
( ii ) जो उम्मीदवार मई , 1982 या अस्ट्रबर , 198 में पा 

योजित सम्मिलित रमा मेवा परीक्षा में बैठा हो और उनमें से 
किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी कोर्स के 
लिए उसका नाम अनुशंसित हुआ हो तो उसके मामले में 
१० 28 . 00 ( अट्ठाईस रुपये ) [ अनुसूचित जातियों / 
अनुसूचित जनजातियों के मामले में २० 7 . 00 ( सात 
रूपए ) ] का शुल्क वापस किया जा सकता है, पर यह 
जरूरी है कि मई, 1983 फी सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 
के लिये अपनी उम्मीदवारी रह कराने और शुल्क वापस 
पाने के लिये उस उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के 
कार्यालय म 15 अक्टबर, 1983 को या उससे पहले 

पहुंच जाए । 
___ 10, भावेदन पन्न की पायती : - -- आयोग के कार्यालय में देर से 
प्राप्त आवेदन - पत्नों सहित प्रत्येक आयेवन- पन्न की पावती दी जाती है तथा 
आवेदन-पत्र की प्राप्ति के प्रतीक रूप में उम्मीदवार की आवेदन - पत्न 
की रजिस्ट्रेशन सं० जारी कर दी जाती है । यदि किसी उम्मीदवार को 
उक्त परीक्षा के मावेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रतिम तारीख 
में एक मास के अन्दर पावसी नहीं मिलती है तो उसे तत्काल आमाग से 
पावती हेतु सम्पर्क करना चाहिए । 

स समय का कि उम्मीदवार ना आवेदन -पत्र को रजिस्ट्रेशन सख्या 
जारी कर दी गई है अपने आप यह अर्थ नहीं है कि आवेदन-पत्र मभी 
प्रकार पूर्ण है और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । 

11 आवेदन का परिणाम... - अगर किसी उम्मीदवार को अपने 
आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने 
पाहले तक आयोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए 


अथवा 
( ii ) अपने जिले के शरणार्थी पुर्भवाम के प्रभारी अतिरिक्त जिला 
मजिस्ट्रेट 

अथवा 
(iv ) अपने प्रभार में गब- डिविजम के अन्दर सबरिधिषनम अधिकारी । 
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बायोग से तत्काल सम्पर्क करना चाहिए । अगर इस बात का पालन नही 
हुआ तो उम्मीदवार अपने मामले म विचार किए जाने के अधिकार से अधित 
हो पाएगा । 

१ . परीक्षा में प्रवेश - किसी उम्मीदवार की पावता या अपात्रता 
के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अतिम होगा । आयोग में 
प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में 
प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

13 कदाचार के दोषी उम्मीदवारो के खिलाफ कार्रवाई : - उम्मीठ 
वारों को चेतावनी दी जाती है कि ये आवेदन पत्र भरते समय कोई गलत 
विवरण न दें और न किसी गहत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं । उग्मीयवाग 
को यह भी घेतावनी दी जानी है कि उनके साग प्रस्तुत किसी भी प्रलेख 
या उपकी अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रति में किसी भी हालत में से किसी तरह 
का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर- बदल न करें और न ही फेर 
बदल किए गए घड़े हुए प्रलेख को घे प्रस्तुत करें । अगर इस प्रकार के दो 
मधिक प्रलेखो में या उनकी अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतियों में कोई 
अणुधि या मसंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
करना चाहिए । 

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नाकिन कदाचार को दोषी घोषित 
होता है या हो चुका है : -- 
( i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारो फा समर्थन प्राप्त करना ; 

या 
( ii ) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना ; या 
( ii ) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना ; या । 
( iv ) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना ; 


- - -- 


- - 


- 


या 


( v ) अशुभ या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को 

छिपाकर रखना ; या 
( vi ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारों के संबंध में ; किसी 

अनियत या अनुचित लाम इटाने का प्रयास करना ; या 
( vii ) परीक्षा के समय अनुचित तरीके यपनाए हों , या 
( viii ) उत्तर पुस्तिका ( मो ) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील 

भाषा या अमट्ट आशय की हों ; या 
( ix ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुष्यवहार किया हो ; 


होगा । किन्तु णसं यह है कि इस नियम के अधीन कोई 
शस्ति नब तक नहीं पा जाएगा जब तक - - 
(5 ) नरमीदवार को इस सम्बन्ध में लिस्थित अभ्या 

वेदन जा वह देना यान पस्तुत करने का अवसर 

दिया गया और 
( ii ) उम्मीदवार द्वारा अनुमन समय में प्रस्तुत 

अभ्यावेवन पर , यदि कोई हो , विचार न कर 

लिया गया हो । 
14. मूल प्रमाण -पझो का प्रस्तुतीकरण : --- सेवा चयन बोर्ड के 
माक्षात्कार म अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से, आई० एम० ए०/ 
एस० एस० सी० ( एन० टी० ) प्रथम विकल्प बाले उम्मीदवारों के मामले 
में सेना मुख्यालय/भर्ती । ( एम० पी० ) ( ग ) , नई दिल्ली - 1100 : ५ को 
तथा मौ सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौसेना 
मुख्यालय / आर० एण्ड आर० सेना भवन , नई दिल्ली - 110011 को या 
वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में वायु सेमा 
मुख्यालय /पी० मो०-3, वायु सेना भवन , नई दिल्ली - 110011 को अपनी 
शैक्षणिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपने मूल प्रमाण पन मेवा चयन 
बोर्ड के साक्षात्कार के पूरा होने के दो सप्ताहों के अन्दर और 31 दिसम्बर, 
1983, [ एस० एस० सी० ( एन० टी० ) के मामले में 30 अप्रैल, 1984 तक ] 
प्रस्तुत करने होंगे । उक्त प्रमाण-पत्रों की सत्य अभिप्रमाणित प्रतिलिपियो 
या फोटोस्टेट प्रतियां किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी । 

15 "प्रावेदन के संबंध में पत्र व्यवहार ".. आवेदन के सम्बन्ध में 
सभी पन व्यबहार सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई 
दिल्ली -110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नाक्ति विवरण 
भवश्य होना चाहिए : 

( 1 ) परीक्षा का नाम । 
( 2 ) परीक्षा का वर्ष पोर महीना । 
( 3) पावेदन -पत्र की रजिस्ट्रेशन संख्या, रोल नम्बर या जन्म की 

तारीख ( प्रगर पावेवन पंजीकरण से / रोल नम्बर नहीं 

मिला हो ) । 
( 4) उम्मीदवारों का नाम ( पूरा पौर साफ लिखा हुमा ) । 

( 3 ) पन्न -व्यवहार का पता जैसा प्रावेदन- पन्न में दिया है । 
विशेष ध्यान -- ( i) जिन पनों के साथ ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा हो 

सकता है , उस पर कोई कार्रवाई न हो । 
( ii ) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीद 

बार से पत्र पनावि प्राप्त होता है तथा इसमें उसका पूरा 
नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर 
ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई 

नहीं की जायगी । 
18. पते में परिवर्तन ... -उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर 
लेनी चाहिए कि उसके पावेदन-पत्र में दिए पते पर भेजे जाने वाले पक्ष 
आदि प्रावश्यक होने पर उनके नए पते पर भिजवा दिए जाएं । पते में जो 
भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ 
आयोग को यथाशीघ्र सूषित कर देना चाहिए । 

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए प्रायोग द्वारा अनुशंस्ति 
उम्मीदवारों ने प्रगर परीक्षा के लिए प्रावेदन करने के बाद अपना पता 
बदल दिया हो तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते 
ही अपना नाम पता तत्काल सना मुख्यालय , ए . जी पांच रिक्रूटिंग 6 
( एस० पी०) ( ६०) ( ii ) वेस्ट ब्लाक 3, अर्ग 1, रामाकृष्णपुरम , नई 
दिल्ली- 1100 22 और वायु सेना मुख्यालय ( पी मो०- 3 ) नई दिल्ली - 110011 


( x ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों 

को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति 

पहुंचाई हो ; या 
( xi ) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश 
__ प्रमाण-पत्र के साप जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया 

हो ; या 
( xii ) ऊपर के खण्डो म उल्लिखित सभी या किसी फवाधार की 

ओर प्रक्त होना या ऐसा करने के लिए किसी को उत्तेजित 
करना । यह अपने को दण्ड अभियोजन का शिकार बनाने के 
अतिरिक्त : -- 
( क ) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए 

आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा 
( ख ) ( i ) आयोग द्वारा उगकी किसी भी परीक्षा का चयन के 

लिए । 
( ii ) केद्र सरकार द्वारा उनके अधीन किमी नियुक्ति 

के स्थायी रूप से या मुछ निर्दिष्ट अवधि के 

लिए अपजित किया जा सकता है ; और 
( ग ) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हा या चित 

नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पान 
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को सूचित कर देना चाहिए । जो उम्मीदवार इन प्रादेशों का पालन नहीं 
फरेगा यह मेवा चयन बोर्ड के मामालार के लिए गम्मन-गन न मिलने 
पर अपने मामले मे विचार किए जाने के दावे से वचित हो जाएगा । 

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा -पूरा ध्यान देते हैं 
फिर भी इस सम्बन्ध में वह अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते । 

17 लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारो के माक्षात्कार के सम्बन्ध 
में पूछताछ :- --जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के 
लिए अनुशंमित है उनको अपने साक्षात्कार के सम्बन्ध में सभी पूछताछ 
पौर अनुरोध सीधे सेना म म्यालय , ए० जी० जांच रिकटिंग 6 ( एस० पी० ) 
( ६० ) ( II ) वेस्ट ब्लाक : विंग , 1 , रामाकृष्णापुरम , 
नई दिनी-110022 और वायु सेना उम्मीदवारो के लिए वायु सेना मण्या 
लय ( पी० ओ० ) नई दिल्ली- 110011 के पते पर लिखने चाहिए । 

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भेजे गए सम्मन -पत्र द्वारा सूचित 
की गई तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कर हेतु रिपोर्ट 
करनी है । साक्षात्कार को स्थगित करने से सम्बद्ध अनुरोध पर केवल 
यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही 
विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय 
वायु सेना मुख्यालय होगा । 

विभिन्न सेवा चयन केंद्रों पर सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार 
हेतु मुलाए गए उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित वस्तएं लाएगे - - 

( क ) सफेद कमीज में पासपोर्ट प्राकार फोटो की 6 प्रतियो । 
( ख ) बिस्तर पोर कम्बल (मौसम के अनुसार ) । 
( ग ) सफेद कमीजों और हाफ पेंटों के दो जोड़े । 
( घ ) एक जोड़ी पी . टी . के सफेद जूते और वो जोड़े सफेव मौजे । 
( 1) पैटों भोर कमीजों के वो जोड़ें । 
( च ) फाउन्टेन पेन स्याही प्रौर पेंसिल । 
( छ ) भूट पालिश और सफेव म्सकों । 

( ज ) एक मच्छरदानी । 
18. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का 
साक्षात्कार मंतिम परिणाम की घोषणा पौर प्रतिम रूप में योग्य पाए गए 
उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश : - - 

संघ लोक सेवा मायोग अपमी विवक्षा से लिखित परीक्षा के लिए 
निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार 
करेगा । वे उम्मीदवार उनसे भी प्रविष्टियों के लिए जिनके लिए उन्होंने 
आईता प्राप्त की है बौधिक तथा व्यक्तिस्त्र परीक्षामों के लिए सेवा चयन 
बोर्ड के सामने हाजिर होंगे । 

जो उम्मीदवार पाई० एम० ए० (डी०६० ) कोर्स और / या मौसना 
( एस०१० ) और या वायु सेना अकादमी कोर्स की लिखित परीक्षा में पहंसा 
प्राप्त करते है , चाहे घे एम० एस० सी० ( एन . टी . ) कोर्स के लिए 
प्रईता प्राप्त करें या नही उमको सितम्बर/ अक्टूबर 1983 में सेवा चयन 
मोई ये परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस . 
एम . मी . ( एल० टी० ) कोर्स के लिए महता प्राप्त करते है , उनको 
दिसम्बर , 1983/ जनवरी, 1984 सेवा लयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए 
भेजा जाएगा । 

उम्मीदवार मेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी ही जोखिम 
पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा बोरे में उनका जो परो 
मण होता है उनके दोराम या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट 
पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की पोर से कोई अतिपूर्ति या सहा 
यता पाने के के हकदार नहीं होंगे , चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही 
से हो या दूसरे किसी कारण मे हो । उम्मीदवारों को पावेदन पत्र के साथ 
मलग्न प्रपत्र में इस प्राशय के एक प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे । 
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स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i ) लिखित परीक्षा तथा ( ii ) संपा 
मान बोरे के परीक्षणों में मानग - अलग गानसम प्रईप अंक प्राप्त करने 
हांगे जो कि प्रायाग द्वारा उनके निर्णय के अनुगार निश्चित किए जाएंगे । 
लिखित परीक्षा तथा से० १० बोर्ड के परीक्षणो में प्राप्न कुल प्रकों के 
अाधार पर उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में रखा जाएगा । मलग 
अलग उम्मीदवारों की परीक्षा के परिणाम किग रूप में और विम प्रकार 
मूचित किये जाएं इस बात का निर्णय भायोग अपने पाप करेगा और 
परिणाम के सम्बन्ध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा । 

परीक्षा में सफल होने मान से भारतीय सेना अकादमी , मौसेना 
अकादमी , वायु सेना प्रमदामी या अधिकारी प्रशिक्षणशाला में जैसी स्थिति 
हो प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा । अन्तिम चयन शारीरिक समसा 
और अन्य मभी बातों में उपयक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियो की 
संख्या को पुष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा । 

19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हताएं :---- जो उम्मीदवार 
राष्ट्रीय रक्षा प्रकादमी , भारतीय सेना अकादमी, माय सेना उड्यन महा 
विद्यालय, नो सेना अकादमी कोचीन और अधिकारी प्रशिक्षणशाला मद्रास 
में पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक प्राधार पर यहां से निकाल दिए 
गए है उनको भारतीय सेना अकादमी , नौ सेना अकादमी , वायु सेना मकादमी 
या पलपेना प्रकादमी में अल्पकालिक सेना कमीशन में प्रवेश देने की बात 
पर विचार नहीं किया जाएगा । 

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के प्रभाव के 
कारण पहले भारतीय सेना प्रकादमी में वापस लिया गया हो उनको मार 
तीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्टी नेपल करेट्स के रूप में पहले चुन 
लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के 
प्रभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा प्रभावमी या नौसैना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों 
से वापस लिया गया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पास नहीं होगे । 

जिन उम्मीदवारों की एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के 
कारण भारतीय सेना अकादमी , अधिकारी प्रशिक्षणशाला , एन० सी० सी . 
तपा नतिक पाठ्यक्रम से वापस लिया गया हो उनके बारे में पल सेना में 
अल्पकालिक सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा । 


जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के प्रभाव के 
कारण , एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले पापस लिया गया 
हो , उनको भारतीय सेना मकापमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 


20. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी या काय समा 
अकादमी में प्रशिक्षण के समय पर विवाह प्रतिबन्ध : - - भारतीय सेना प्रकादमी 
और नौ मेना अकादमी या बाय सेना अकादमी के पाठ्यक्रमों के 
उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जन तक उनका सारा 
प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक वे शादी नहीं करेंगे । जो उम्मीदवार 
अपन आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के 
लिए चुना नहीं जाएगां चाहे वह इस परीक्षा में या अगली फिसी परीक्षा 
में भले ही सफर हो । जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा 
उमे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया 
वह सब उसमे वसूल किया जाएगा । अल्पकालिफ मेवा कमीशन ( एम० 
टो० ) के पाठ्यक्रम का कोई उम्मीववार : 
( क ) जिसमे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की प्लो या शादी 

के लिए मंविदा कर ली हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति 

है या पा 
( ब ) जिमने, पहले से जीवित पति परमी होते हुए भी किसी व्यमित 

___ मे ावी की हो या शादी के लिए संपिदा कर सी हो । 
अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश / अल्पकालिक सेना कमीशन की प्रति 
का पात नही होगा । 
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( घ ) वायु सेना अकादमी मे प्रवेश के लिए 
विषय 

प्रयधि 


__ 


- - - - - 
अधिकतम 

अंक 


- 


- 


100 


1 . अंग्रेजी 
2. सामान्य ज्ञान 
3. प्रारम्भिक गणित 


2 घण्टे 
2 घण्टे 


परन्त , यदि केन्द्रीय सरकार इस बात में संतुष्ट हो कि इस तरह की 
शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी की दूमरी तरफ के व्यक्तियों के 
लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमोवमीय है और ऐसा करने 
के अन्य ठोस कारण है तो किसी व्यक्ति को वह इम नियम के अनुपालन में 
ष्ट दे सकती है । 

21 . भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना प्रकाश्मी या वायु सेना 
प्रकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबन्ध - - भारतीय सेना प्रमादमी , 
मी सेना अकादमी, मा वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद , 
उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होगे । 
भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में 
प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से उमका चयन हो जाने के बाद उनको 
और किमी भी माक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति 
नही दी जाएगी । 


100 


2 घण्टे 


100 


- 


___ _ो उम्मीदवार मा० स० अकादमी/नौसैना प्रकावमी वायु सेमा प्रफावमी 
से इस्तीफा दे देते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में अधिकारी प्रशिक्षणशाला , 
मताम में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा । 

विनय सा , संयुक्त सचिव 


लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये जो अधिकतम अंक नियत 
किये गये हैं वे प्रत्येक विषय के लिये समान होंगे अर्थात् भारतीय सेना अकादमी , 
नौसेना अकादमी, अफसर ट्रेनिंग स्कूल और घायु सेना अकादमी में भर्ती के लिए 
लिखित परीक्षा और माक्षात्कार के लिये नियत अधिकतम अंक क्रमश : 300 , 
450 और 200 और 300 होंगे । 
____ 3. समस्त विषयों के प्रश्न- पत्रों में केवल वस्तुपुरफ प्रश्न पूछे जायेंगे । 
ममूने के प्रश्नों महित विस्तृत विवरण कृपया परिणिष्ट V पर उम्मीदवारों को 
सूचनार्थ विवरणिका में देखिये । 

4 . प्रश्न पत्नों में जहाँ भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की 
मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा । 

5. उम्मीदवारों को प्रश्न -पत्रों में उत्तर अपने हाथ से लिखमे चाहिए । 
किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्सर लिखने के लिये लिखने वाले की 
महायता सुलम नहीं की जाएगी । 

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अहंक अंकों का निर्धारण आयोग 
की विवक्षा पर है । 

7. उम्मीदवारों को वस्तुपूरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण- पुस्तिकामों ) के उत्तर 
देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनमति नहीं है । अत : घे उसे 
परीक्षा भवन में न लायें । 
___ व . परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण 


स्तर : 


1. अंग्रेजी 


परिशिष्ट I 
( परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यविवरण ) 
क . परीक्षा की योजना 

1 . प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखिप्त सम्मिलिप्त होगा: - - 
( क ) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा , 
( ख ) उन उम्भीववारों का बुद्धि और व्यक्तिगत परीक्षण ( इस परिशिष्ट 

के भाग ख के अनुमार ) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक 

मविसेज मलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिये बलाया जाए । 
2. लिखित परीक्षा के विषय , उनके लिये दिया जाने वाला ममय और 
प्रत्यक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होगा :-- -- 

( क ) भारतीय सेना अकादमी में प्रषेश के लिए 
विषय अवधि 

अधिकतम प्रक 
2 घण्टे 

100 
2. सामान्य ज्ञान 2 घण्टे 

100 
3. प्रारम्भिक गणित 2 घण्टे 

100 
( ख ) नौ सेना प्रभावमी में प्रवेश के लिए 
नियत समय 

अधिकतम मेक 
अनिवार्य : 
1. अंग्रेजी 2 घण्टे 

100 
* 2. सामान्य ज्ञान 

2 घण्ट 
वैकल्पिक : 
* 3 प्रारम्भिमा गणित या प्रार 
म्भिक भौतिकी 2 घण्टे 

100 
•4. गणित या भौतिकी 2 घण्टे 

150 
* जो उम्मीदवार प्रारम्भिक गणित लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न पत्र में भौतिकी 
विषय लेना होगा तथा जो उम्मीववार प्रारम्भिक भौतिकी लेंगे उन्हें पीये प्रश्न 
पत्र में गणित विषय लेना होगा । 

( ग ) अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश के लिए 
विषय नियत समय 

अधिकतम अंक 


विषय 


- 


- 


- 


100 


प्रारम्भिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा , 
प्रारम्भिक भौतिकी के प्रपन पत्रों का स्तर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैमा 
होगा । 

अन्य विषयों में प्रश्न - पन्नों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय 
विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है । 
इनमें से किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी । 

__ पाठ्य विवरण 

अंग्रेजी ( कोडसं0(01 ) 
प्रश्न पत्र इस प्रकार होगा कि जिसमे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी 
के शवों के बोध की परीक्षा ली जा सके । 

मामान्य शाम ( कोड में० 02 ) 
सामान्य ज्ञान तथा माप में मममामयिक घटनाओं पौर दिन प्रतिदिन देखे 
और अनुभव किये जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी 
जिमकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है , जिसने किसी 
वंशानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास 
और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उसर उम्मीदवारों को , उन 
विषयों का विशेष अध्ययन कियेबिना देना चाहिए । 

प्रारम्भिक गणित ( कोड सं0 03 ) 
पंक गणित 

संख्या पद्धतिया : - घनपूर्ण, संख्यायें, पूर्णाषा , परिमेय और वास्तविक 
संख्यायें, मूल संक्रियायें - - जोड़, घटाना, गणन और विभाजन , वर्ग मूलवशमलव 
भिन्न । 

एकिक विधि : - - समय तथा पूरी , समय तथा कार्य प्रतिशतता , साधारण 
तथा चक्रवृति व्याग में अनुप्रयोग, लाम तथा हानि , मनपात भौर समानुपात 
विचरण । 


100 


1 , अंग्रेजी 
2 . सामान्य ज्ञान 


2 घण्टे 
2 घण्टे 


100 
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- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


प्रारम्भिक संख्या मिशांत: - -विभाजन को फलन विधि , प्रभाज्य पौर 
माज्य संख्यायें, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवत्य 
पौर गणन खण्ड/ गणन खण्डन प्रमेय /महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समाप 
वर्तक , यूक्लिङ की फलन विधि । 

प्राधार 10 राफ लधगुणक, लघुगण फ के नियम , लमु -गणकीय मारणियों 
का प्रयोग । 
बीज गणित 

प्राधारभून सक्रियायें : माधारण गणन खण्ड 1 शेष फल प्रमेय , बहुपत्रों का 
महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवयं गिरात । द्विध समीकरणों का हल 
इसके मूलों पौर गणांकों के बीच सम्बन्ध ( कवल वास्तविक भूल पर विचार किया 
जाय ) । दो अज्ञात राशियों में युगपत रैखिक समीकरण ---विश्लेषण और प्राफ 
सम्बन्धी हस । दो चरों में ए गगात रखिक अममिकाय और उनके हल प्रायोगिक 
प्रश्न जिनसे वो चरों में दो यगपत रखिक समीकरण या असमिकायें बनती है या 
एक घर म द्विधात , समीकरण तथा उनके लस , समुच्चय भाषा सथा गमञ्चय 
अंकन पद्धति , परिमेय व्यंजक तथा मप्रतिबन्ध तत्ममक घाताक नियम । 
त्रिकोणमिति : 

ज्या X , कोटिज्य , X स्पर्श रेखा X जब 90° 2x 190° 
ज्या X , कोटिज्या X , स्पर्श रेखा x का मान क्योंकि x 
-- 0°, 30° , 
45°, 60° और 90° मरल त्रिकोणमितीय तस्ममक । 
त्रिकोणमिसीप पारणियों का प्रयोग । 

ऊंचाइयों और वरियों के मरल कोण । 
ज्योमिति : 
__ रखा और कोण, समाल और गमनल प्राकृलि : निम्नलिखित पर. प्रमेय : - - 
( i ) किभी बिन्दु पर कोणों के गणप , ( ii ) समांतर रेखाए , ( iii ) किमी 
त्रिभुज को भगाएं और फोण , (iv) निमगों की मांग मता, ( v ) गमरूप निमज 
( vi ) माध्यि हामो और शाप, लम्बों की मगमन, ( vii ) समानांतर चतुर्भुजों 
पायात और वर्ग के कोणों, भजामों के विकणों के गुण धर्म , ( viii ) वृत्त और 
उनके गण धर्म जिसमें , स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल है , ( ix ) स्थानिक 
संषक । 
विस्तार कलन : 
. . वो , पायतों , मभानांतर चतुर्भुओं, त्रिभुजों और धृत्तों के क्षेत्रफल । उन 
प्राकृतियों के क्षेत्रफल जो इन प्राकृतियों में विभाजित की जा सकती है । ( मेन 
बही ) पनामों का पुष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन/ लम्ब युतीय शंकुओं और बेलनों 
का पार्श्व-पुठाय तथा प्रायतन / गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पायतन । 
सामियको : 
___ सांखिकी तथ्यों का संग्रहण तथा सारणीयन । आलेखी निरूपण-बारम्बारता 
महमुज प्रायत चित्र शलाका पार्ट पाई पार्ट प्रावि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखामों 
के बीच कोण । 

प्रारम्भिक भौतिकी ( कोर सं० 05 ) 
( क ) विस्तार फलन : ---मापन के मानक , सी०जी० एस० पौर एम . 
के ० एस० मात्रक । प्रादेश और संदिश । बल भोर वेग का संयोजन तथा नियोजन । 
एक समानत्वरण । एक गमानत्वरण के अधीन ऋजुरेखीय गति । न्यूटन का गति 
नियम । बल की संकल्पन बल के मालफ । माना और भार । 

( ख ) पिण्ड का बन विज्ञान : - गुरुत्व के अधीन ममानान्तरण बल । 
गुरुत्य फेरन साम्यवस्था / माधारण मशीन वेग अनुपात मानत समतल /पंच और . 
गियर सहित विभिन्न साधारण मशीमें षर्षण , षर्षणकोण , घर्षण , गुर्णाक कार्य 
शक्ति और ऊर्जा/ स्थितिम और गतिज ऊर्मा। 

( ग ) सरल गणधर्म : ---दाय और प्रणोष / पास्कल का नियम । प्रार्कमिरीज 
का नियम । घनरब पौर विशिष्ट गुरुत्व पिंडों और द्रव्यों के विशिष्ट गुरुस्वों को 
निर्धारित करने के लिये ग्रामिडीज के नियम का अनुप्रयोग । नयन का नियम 
614 (NT | 14 14 का मापन । योनी नियम धाग पम्प । 


( थ ) साप : - - पिडो का रेखिका विस्तार और थ्यो का घनाकार विस्तार । 
तथ्यों का वास्तविक तथा प्राभासी घिस्सार । ६षाम नियम परम शून्य वायल 

और पासनियम , पिंडों प्रौर द्रष्योंफा यांगष्ट ताप , कलो- रीमित/ ताप का संचरण , 
धातुपों की ताप संवाहकता । स्थिति परिवर्तन । संलयन और वाष्पन की गुप्त 
ऊष्मा । एम०पी०वी०पी० नमी (मातामौसक और सापेक्षिक आर्द्रता ) । 

( १ ) प्रकाश :---ऋजुरेखीय संचरण । परावर्तन के नियम । गोलीय वर्पण , 
अपवर्तन , अपवर्तन के नियम , लेन्स , प्रकाशित यंत्र फैमरा, प्रक्षेपित , पारापार 
चित्रदर्गी दूरबीन , सूक्ष्मदर्शी, गाइनीक्यूलर तथा परिवर्शी । प्रिज्म , प्रकीर्ण के 
माध्यम से अपवर्तन । 

( च ) ध्वनि :- - ध्वनि संचरण , ध्वनि परावर्तन, अनुनाद ध्वनि वामीफोन 
का अभिलेखन । 

( छ) चुम्बकत्व तथा विद्युत चुम्बकत्व के नियम , पम्बकीय क्षेत्र घुम्बकीय 
बल रेखायें, पार्थिक चुम्बकत्व । चालक और रोधी । प्रोमनियम , पी० सी०, 
प्रतिरोधक विद्युत चुम्बकीय बल, श्रेणी पाश्र्व में प्रतिरोधक । विभषमापी विद्युत 
चुम्बकीय बल की तुलना । विद्युत् धार। का चुम्बकीय प्रभाव , चम्बकीय क्षेत्र 
में संवाहकता । फलमिंग का काम हस्तनियम । मापकयंत्र -धारामापी एमीटर , 
वोल्ट/ मीटर, वाटमीटर, विद्युत धारा का रसायनिक प्रभाव, विद्युत् लपम्, विद्युत् 
चुम्बकीय प्रेरण , फेराजे नियम , बेसिक ए ० सी० तथा डी० सी० जनित्र । 

भौतिकी ( कोड से० 06 ) 
1. पदार्थ के मामान्य गुण और यानिकी : 

यूनिटें और विभाएं, स्केलर और वेस्टर, मात्रायें, जहत्व , प्रविणे, कार्य 
ऊर्जा और संवेग । योनिकी के मूल नियम , घूर्णी गति ; गुरुग्य ५ । सरल 
आवर्त गति , सरल और असरल लोलक , प्रत्यास्थता ; प्रष्ठ सनाव द्रव की शया 
नता, रोटरी पम्प । 
2 . ध्वनि : 

अवमंदित , प्रगोवित और मुक्त कम्पन , तरंग -गप्ति , डाप्लर प्रभाष , ध्वनि 
तरंग वेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर वाष , तापमान और/ आर्द्रता का प्रभाव , 
डोरियों, मिल्लियों और गैस स्तम्भों का कम्पन , अननाद घिस्पंव, स्थिर तरंमें । 
ध्वनि का प्रावति धेग तथा तीव्रता । पराश्रभ्य के मूल तत्व । ग्रामोफोम, टाकीज 
पौर लाउडस्पीकरों के प्रारम्भिक सिद्धांत । 
3. ऊष्मा पर गतिविज्ञान 
___ सापमान और उसका मापन ; तापीय प्रसार , गैसों में रामसापी तथा नवोष्म 
परिवर्तन । विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकसा ; द्रव्य के अनुगप्ति सिसोत के 
तत्व ; बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध, बहिरवाल का अवस्था 
समीकरण , जल पाम्पसम प्रभाव , गैसों का प्रयण ; ऊष्मा इंधन ; फार्नोटप्रेमेय , 
ऊष्मागति -विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग । कृष्णिका विकिरण । 
4. प्रकाश 

ज्यामितीय प्रकाशिकी । प्रकाश का वेग, ममतल पौर गोलीय पृष्ठों पर 
प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन । प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में गोलीय और पणिक 
दोष पौर उनका निवारण । नेत्र और अन्य प्रकाशित यंत्र । प्रकाश का तरंग 
सिखात, व्यक्तिकरण । 
5. विद्युत् और चुम्बकत्व 

विद्युत् क्षेत्र के कारण ऊर्जा, द्रव्य के वद्यत् और मुम्बकीय गुण धर्म, हिस्टे . 
रिसस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत्ति ; विद्युत धारा से उत्पन्न घम्बकीय 
मान ; मूविंग मेग्नेट एण्ड मूर्षिग स्वायल गलनोमीटर ; द्वारा और प्रतिरोष 
का मापन ; रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट्स के गण और धर्म और उनकानिर्धारण 
ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्याय ? धारामो का उत्पादन । 
ट्रांसफार्मर और मोटर ; इलैक्ट्रानिक वास्प और उनका मरल मनप्रस 
6. आधुनिक भौतिकी 

मोर के परमाण सिवात के तत्व , इलैक्ट्रांस , गैसों द्वारा विशुन का विसर्जन, 
कपोडर । रेडियोऐक्टिवता, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, भाइमोरोप विनास 
पौर संलयन की प्रारम्भिक धारणा । 
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गणित ( कोड से • 04 ) 
1 बीज गणित : 

समच्चयों का भीजगणित, मम्बन्ध और फलन , फलन का प्रतिलोभ , युक्त 
फलन , तुल्यता सम्बन्ध ; परिमेयसूचकांक के लिए द मौयषर का प्रमेय और उसका 
सरल अनुप्रयोग । 
2 मंदिसेस 

मट्रिसेम की मीजक्रिया , मारणिक सारणिकों के मरल गण, सारणिकों के 
गुणनफल , महापजजमान्यूह ; मैट्रिसेसों का प्रतिलोमन , मैट्रिक्स की जाति । 
शिक समीकरण के हल निकालने के लिए मैट्रिसेसों का अनुप्रयोग ( तीन अज्ञात 
संख्या मों मे ) 


उपलग्न भोकड़ों में प्यासों बटन का समंजन । सामान्य वितरण , सरल समानुपात 
और सरल अनुप्रयोग , उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य में प्रसामान्य बहन का समंजन । 

द्विधर वितरण : यह संबंध दो घरों का रैखिक ममाश्रयण , सीधी रेखा का 
समंजन , परवलयिफ और पप्तधातांझी , वक्र, सह संबंधित गुणांक के गुण । । 

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण , यादृच्छिक 
प्रतिवर्श ( सांख्यिकी , प्रतिदर्शी बंटम और मानम खुटि ) मध्य पदों के अन्तर की 
अर्थवसा के परीक्षण में प्रसामान्य टी० , सी० एच० आई० , ( CHI2 ) और 
एफ० का सरल वितरण । 

टिप्पणी : उम्मीदवारों को दो विषयों - सं० 5 यांत्रिकी और सं० 8 
सांख्यिकी में से किसी विषय पर प्रश्नों के उत्तर लिखने का विकल्प 
होगा । 

मुधि तथा व्यक्तित्व परीक्षण 
उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जाँच करने लिए साक्षात्कार के 
अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जायेगी । उनके ग्रुप परीक्षण 
भी किये जाएंगे जैसे पुप परिचर्चा, ग्रुप योजना , बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तपा 
उन्हें निविष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिये कहा जायेगा । ये सभी 
परीक्षा उम्मीदवारों की मेषा शक्ति की जांच के लिए है । मोटे तौर पर यह 
परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौखिक गुणों की जांच के लिये है अपितु 
इससे उनकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामाजिक घटनाओं के प्रति विलचस्पी 
का भी पता चलेगा । 


3 . विश्लेषिक ज्यामिती 
" विविम की विश्लेषिक ज्यामिति, मरल रेखायें , सरल रखामों की जोड़ी , 
वृत्त , वृत्त निकाय, परक्लय दीर्घवृत्त प्रतिपरिमलय ( मुख्य अंशों के मन्दर्भ में ) 
वित्तीय अंश ममीकरण का मानक रूप में लभकरण । स्पर्शरेखायें और मभिलम्ब । 
विषिम की विश्लेषिक ज्यामिति : 

ममतल, सीधी रेखाएं और गोलक ( केवल कार्तीय निदेशांक ) 


4. कलन ( कैलकुलस ) और विभिन्न समीकरण : 
___ अवकन गणित : सीमांत भी संकल्पना, वास्तविक चर फलन का सातत्व 

और अमलनियता, मानक फलन का अवकलन , उसरोसर असफलन रोल का 
प्रमेय । मध्याभान प्रमेय ; मक्लारिम और टेलर सिरीज ( प्रमाण आवष्यक नहीं 
है ) और उनका अनुप्रयोग परिमेय । सूचकांकों के लिए विपदप्रसरण परषा 
तांकी प्रसरण , लघुगणकीय त्रिकोण -विसीय और अति परिक्लयिफ फलन । 
अनिर्धारित सप । एकल पर फलन का उच्चिष्ट और अल्पिष्ठ , स्पर्शरेखा , 
अभिलम्ब , अधःस्पर्शी अधोलम्ब , अनन्तस्पर्शी पक्रका (केबल फार्तीय निवेशोक ) 
जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग । एनक्लेप प्रांशिक अवफलन । समांगी फलनों के 
संमंधित आयलर प्रमेय । 

ममाकलन - गणित :--- समाकलन की मानक प्रणाली । सतत फलन के 
निश्चित समाकलन की रीमान - परिभाषा । ममामलन गणित के मूल मिद्धोत । 
परिशोधन , क्षेत्रकलन , आयतन और परिक्रमण बनाकति का पृष्ठीय क्षेत्रफल । 
संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्प्समन का नियम । 


परिशिष्ट II 
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिये उम्मीदवारों के शारीरिक मानक 

टिप्पणी : - उम्मीववारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार 
शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है । स्वस्थता संबंधी मानक नीचे दिये 
जाते हैं । 


बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद मे स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत 
कर दिये जाते हैं । अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती 
है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन - पन्न भेजने से पहले 
अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें । 


प्रवकल समीकरण . प्रश्रम कोटि के मानक अवफल समीकरण का हल निका 
लना । नियम , गुणांक के साथ विनीय और उच्चतर कोटि के रेखक समीकरण 
का हल निकालना । वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनुप्रयोग , 
मरस हारमोनिक रूपान्तरण । साधारण पेन्डलम और समीविश । 


5 . यांत्रिक ( वेक्टर पनि का उपयोग किया जा सकता है ) 

स्थिति विज्ञानः समतलीय तथा सगामी बलों की साम्यवस्था की स्थिति । 
साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र । स्थतिक पर्षण , साम्यषर्षण और सीमान्त पर्षणा . 
घर्षण कोण । रक्षमामत समतल पर के कण को साम्यावस्था कल्पित कार्य ( बो 
आयामों में ) । 

गति विज्ञान : शुद्ध गति विज्ञान -कण का वरण , बेग , चाल और विस्थापन , 
आपेक्षित वेग । निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा की गति । न्यूटन 
गति सम्बन्धी सिद्धांत । केन्द्र कक्षा । सरल प्रसक्वा गति ; (निर्यात में ) गुरुवा 
वस्था में गति । आवेग कार्य और ऊर्जा रैखिक संवेग और ऊर्जा का संरक्षण । 
समान वर्तल गति । 
___ 6. मांख्यिकी- प्राथिकता : - - प्राथिकता को शास्त्रीय और सांख्यिकीय 
परिभाषा, संचयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिफलन , योग एवं गणन प्रमेय , 
मप्रतिबंध प्राथिकता । यादृच्छिक चर ( विविक्त और अविरत ) घनत्व, फलन , 
गणितीय प्रत्याशा । 

मानवा विमरण - द्विपद वितरण , गरिभाषा माध्यम और प्रमग्ण येषम्ग 
सीमांत रुप मा अनुप्रयोग । यागो वितरण गरिाषामध्य और प्रगणायोगा, 


___ 1. सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशासित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा 
अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी । अकादमी या 
प्रशिक्षणालय में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जोकि चिकित्सा 
बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते है । चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय 
होती है जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा । किन्तु अयोग्य अस्थाई रूप से 
अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उमके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड 
के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील 
का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी । उम्मीदवारों के लिए नीचे 
संक्षिप्त रूप में दिए गए निर्धारित शारीरिक मामकों के अनुसार स्वस्थ होना 
भावश्यक है : -- 
( क ) उम्मीदवार का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए 

तथा उन्हें ऐसी बीमारी/ अशक्ता से मुक्त होना चाहिए जिससे 
उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो । 


( ख ) उनमें कमजोर शारीरिक गठन / दैहिक दोष या स्थूलता नहीं होनी 

चाहिए । 
( ग ) कव कम से कम 157 . 5 मे०मी० का हा ( नौसेना के लिए 157 

सेंमी. तथा वायु सेना के लिए 16 2 . 5 से० मी० ) । गोरखा 
मौर भारत के उत्तर- पूर्व क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेशों , गढ़वाल तथा 
कृमाय के व्यक्तियों का 5 में० मी० कम कद स्वीकार्य होगा । 
लीग के उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम हद मे० मी० 
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की कमी भी स्वीकार की जा सकती है । कंव और वजम के मानक 
नीचे दिये जाते हैं : - - 

कव और वजन के मानक 
सेंटीमीटरों में व 

किलोग्राम में वजन 
( बिना जूता ) 

18 वर्ष 20 वर्षे 22 वर्ष 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - 


- - 


- 


- 


- -- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


152 


44 


46 


49 


50 


50 


51 


50 


52 


53 


. 


J55 
157 
160 
162 
165 
168 
170 
173 
175 
178 


4 


58 


59 


60 


- 


62 
63 


180 


183 


N 


D 


- 


70 


. 


185 
188 
190 
193 
195 


76 


78 


- 


- 


- 


उपर्युक्त सारणी में दिये गये औसत वजन से 10 कम -ज्यादा (नौसेना 
के लिये 6 फि० ग्रा० कम - यादा ) वजन सामान्य सीमा के अन्दर माना 
जाएगा ; किन्तु भारी हड्डियों बाले लम्बे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर 
अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामाने में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ 
छूट दी जा सकती है । 
( घ ) छाती भली प्रकार विगित होनी चाहिए तथा पूरा सांस 

लेने के बाद इसका न्यूनतम फैलाव 5 सें . मी . होना 
चाहिए । माप इग तरह फीता लगाकर की आएगी की 
इसका नियला फिनारा मामने सूचफ से लगा रहे पौर फीते 
की ऊपरी भाग पीछे स्कन्ध फलक ( शोल्डर म्मेड ) के निम्न 
कोण ( लोपर एन्गिल ) को छूते रहना चाहिए । छाती का 
एक्मरे करना जरूरी है । इसे यह जानने के लिय किया 

जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है । 
( 3 ) शरीर में हड्डियों और जोलो का कोई रोग नहीं होना चाहिए । 
( च ) उम्मीदवार के सम्बन्ध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने 
" का पूर्ववत नहीं होना चाहिए । 
( छ ) उम्मीदवार समान्य रूप से सुन सके । उम्मीदवार को इस 

योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 
610 सें . मी . की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके । 
कर्ण नामिका कंठ की पिछली या प्रब की मीमारी का कोई 

प्रमाण न हो । 
( अ ) हृदय या रक्त वाष्टिकामों के संबंध में कोई क्रियात्मक या 

गिक रोग नहीं होना चाहिए । रमत वाब सामान्य हो । 
( झ ) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बड़ी कई 

न हो । उवर के प्रांतरिक अंग को कोई बीमारी होने पर 

उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 
( ज ) यदि किसी उम्मीदवार को हनिया है और उसकी शल्य 

चिकित्मा न की गई हो तो बह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा । 
गदि हनिया की शल्य चिकित्गा हो गई हो तो यह वर्तमान 
ATI in 

ई मो मा 
अयम भी पूरी तरह ठीक हो चुका हो । 


( ट ) हाइड्रोसील वेरिकोसील या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए । 
( ठ ) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई सामान्यता 

मिलती है तो इससे उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा । 
( 3 ) उम्मीदवर को दूर दृष्टि चार्ट में प्रत्येक प्रांख से ऐनक सहित 

या एनक बिना ( नौसेना तथा वायु सेना के लिये केवल ऐनक 
बिना ) 6/ 6 पढ़ने में समर्थ होना चाहिए । मायोपिया 
3 . 5 सी तथा हाइपरमेट्रोपिया 3 . 5 डी ( एस्टिगमेटिज्म ) 
सहित से अधिक नहीं होना चाहिए । यह जानने के लिये 
कि पांख में कोई रोग तो नहीं है मांख की प्रातरिक परीक्षा 
भोपथलमोस्कोप से की जाएगी उम्मीदवार के दोनों मेसों 
की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए । वणं वृष्टि की मानक सी . 
पी - 3 होगा । उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पह 

चाबने की अमता होनी चाहिए । 
नौसेना हेतु उम्मीदवारों का दृष्टि स्तर निम्न प्रकार होना चाहिए :- - 
दूर दृष्टि 

6/ 6, 6/ 6 तक सुधार योग्य 6/ 9 
निकट दृष्टि एन---- 5 प्रत्येक परि 
वर्ण दृष्टि एम एल० टी० द्वारा सी० पी० - - 1 

मायोपिया 0 . 5 डायोप्ट्रेस से अधिक न हो पोर हा परमेट्रोपिया प्रपछी 
प्रांख में 1 . 50 डायोप्ट्रेस से सथा बुरी अखि में 2 , 50 डायोप्ट्रेस से 
अधिक न हो । 
नेत्र-पेशी सन्तुलन 
___ मेसोक्स रोड टेस्ट के साथ हेद्रोफोरिया निम्नलिखित से बिल्कुल 
मधिक न हों :- - 
( i) 6 मीटर पर - -- - -... -- ऐक्सोफोरिया 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस 

ऐसीफोरिया 8 ॥ ॥ 

. हाइपरफोरिया 1 , , 
( ii ) 30 से ० मीटर पर - - - -- असोफोरिया 18 प्रिज्म डायोप्ट्रेस 

एसोफोरिया 06 , , 

हाइपरफोरिया । " 
( ठ ) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुवरसी व मजबूत बात होने 

माहिए । कम से कम 14 दात मिन्दु वाला उम्मीदवार 
स्वीकार्य है । जब 32 दास होते हैं सब कुल 22 दात निन्दु 
होते हैं । उम्मीदवार को सीव पायरिया का रोग नहीं होना 

चाहिए । 
( ण ) छाती की एक्स -रे परीक्षा में ग्रेव पशुका को उपस्थिति 

हेतु प्रेय मेरुदण्ड के निचले भाग को परीक्षा भी शामिल होगी । 
सेमा चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझने पर मेरुदण्ड के 

अन्य भागों की एक्स - रे परीक्षा की जाएगी । 
2 केवल वायू गेना के उम्मीदवारों के लिये उपयुक्त के साथ -साथ 
निम्नलिखित चिकित्सा मानक भी लागू होगे - - - 
( क ) वायुसेना के लिए स्वीकार्य मानब वेह सम्बन्धी माप निम्न 

प्रकार है : 
कद : 

162 . 5 से ० मी० 
टांग की लम्बाई कम से कम 99 सें . मी . और अधिक से अधिक 

120 सें० मी० 
प्रक की लम्बाई अधिक से अधिक 64 सें० मी० 
मैठफर ऊंचाई कम से कम 81 . 5 सें मी० और अधिक से अधिक 

96 सें० मी० । 
( ख ) मेरुदंड का एक्सरे फटिक्रिक किया जाएगा । एकमरे में 

प्रकट निम्नलिखित शत मनाईक होंगी :- - 
(i ) मेरुदंड का कणिकागुल्मीय रोग 
( i ) आपाइटिस/ स्पोंडिलोसिम 
( iji ) मंद से अपेक्षाकृत अधिक कायफोसिस/ लडोसिस स्को 

Frयोभिम ब -पद्धति माग 15 से अधिक बारवी 
पुति का कारण बनेगा । 


AO 
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[ भाग III - खण्ड 1 
( iv ) स्पोंगेलोलिसिम मिस स्पोंडीलोलिमिस 

प्रशानता मा जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध 
(v ) हनिएटिड न्यूकलियस पलपोसम 

उत्तराधिकारी को सरकार के षिल्य किसी मुवावजे या अन्य 
( vi ) कशेरुका का मम्पीडन अस्थिमग 

प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा । 
( vii ) प्रवेयर मेन का रोग 

( ब ) उसके माता पिता- या संरक्षक को इस आशय के बन्ध -पत्र 

पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से 
( viii ) प्रदर्शनीय तत्रिकीय या परिसंचरणीय प्रभाव के साथ 

जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं , उम्मीदवार-पाठ्यक्रम 
अब पशंका 

पूरा होने से पहले वापस पाना चाहता है या कमीशन अस्वी 
( ix ) कोई अन्य अपमामान्यता, जिसे कोई विशेषज्ञ ऐमा 

कार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क , भोजन , वस्त्र पर 
ठहराए । 

किए गए व्यय तथा दिये गये बेसन और भत्ते की कुल 
( ग ) छाती का एक्स -रे जरूरी है । 

गशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापस 
( घ ) दृष्टि 

करनी होगी । 
दूर की दष्टि : 6/ 6, 6/ 6 तक 

2 अन्तिम रूप से चुने गय उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का 
सुधार योग्य 6/ 9 

प्रशिक्षण दिया जाएगा । इन्हीं उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के 
पास की दृष्टि : प्रत्येक मन्त्रि की एन ० 5 । 

अधीन " जैटलमेन कडेट के रूप में दर्ज किये जायेंगे । “ जेंटलमेन कैरेट " 
वर्ण दृष्टि : सी0 पी0 -। ( एम० श्राई ० एल० ) 

पर साधारण अनु शमानात्मक प्रयोजनों के लिये भारतीय सेना अकादमी के 
मेनीफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया -- 2 , 00 डी० से अधिक न हो । नियम और विनियम लागू होंगे । 
मेन पेशो सन्तुलन । 

___ 3 . ययपि , आवास, पुस्तक , वर्दी, बोडिंग और चिकित्सा सहित प्रशि 
मेडोक्स रोड टैस्का के माथ हैटरोफोरिया निम्नलिखित से अधिक न 

भण के वर्ष का भार सरकार वहन करेगी , लेकिन यह आशा की जाती है 
हो :--- 

फि उम्मीववार अपना खर्च खुद बश्त करेंगे । भारतीय सेना प्रभावमी मे 
( i) 6 मीटर पर एक्सोफोरिया 6 प्रिज्म रायोप्ट्रेस 

( उम्मीवषार का न्यूनतम मासिक व्यय 55 . 00 १० से मधिक होने की 
__ एसो फोरिया 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस 

संभावना नहीं है ) । यदि किसी कस्ट के माता पिता या संरक्षक इस 
( ii ) 33 से मीनर पर एक्मोफोरिया 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस खर्ष को भी पूरा या प्रशिक रूप में बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार 

ऐसोफोरिया 6 प्रिज्म डायायप्ट्रेस द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सकती है । लेकिन जिन 
हाइपरफोरिया 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस उम्मीदवारों के माता पिता या संरक्षक की मासिक पाय 500 . 00 रू . 
मायोपिया, कुछ नहीं एस्टिगमेंटिज्म + या इससे अधिक हो , वे इस वित्तीय सहायता के पास नहीं होंगे वित्तीय 
0 . 75 डी० सिर्फ 

सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिये अचल सम्पत्तियों और सभी 
द्विनेत्री दृष्टि - - अच्छी द्विमन्त्री दृष्टि का होना अनिवार्य है ( फ्यूजन साधनों से होने वाली माय का भी ध्यान रखा जाएगा । 
नया स्टरवोमिस तथा साथ में अच्छा प्रायाम व गहनता ) 

यदि उम्मीदवार के माता पिता/ संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता 
( * ) मानक 

प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र सरमिप्त के भारतीय सेना 
( i) वाकपरीक्षण : प्रत्येक कान से 610 सें० से . 

अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुने जामे के तुरन्त बाद मपने 
कानाफूसी सुनाई । 

जिला के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र वेना चाहिए जिसे 
( ii ) | व्यतामिमिक 

जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशन्सा राहित भारतीय सेना प्रकावमी वेहरादून 
250 एच० एक्स तथा 4000 
परीक्षण : एच० जैड के बीच की आवतियों में 

के कमाण्डेन्ट को अग्रेषित कर देगा । 
श्रष्यतामितिक कमी 10 डी0 मी० से 

4. भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुमे 
अधिक म हो । 

गए उम्मीदवारों को प्राने पर, कमाडेंट के पास निम्नलिखिस राशि जमा 
( ब ) रुटीन ६० मी० जी० तथा ६० ई० जी० मामान्य सीमा में 

करानी होगी : - - 
हो । 

( क ) प्रतिमास ६० 55. 00 के हिसाब से पांच महीने 
का जेब खर्च 

275 . 00 
3. नौसेनिक विमान - शापू] + उम्मीदवार हेतु स्वास्थ्य मानक यही 
होंगे जो वायुसेना के उड़ान इयटी हेतु उम्मीदवारों के हैं । 

( ख ) वस्त्र तथा उपस्कर की मवों के लिये 

800 . 00 
4. किसी एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष परीक्षण किए जाने के 

योग 

1075 . 00 
दौरान यदि किसी प्रक्षमता का पता चलता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा अनाहक 
ठहराए जाने की स्थिति में यह प्रक्षमता उम्मीदवार को अन्य सेवा ( सेवाओं ) 

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मजूर हो जामे पर उपयुक्त राशि 
के लिए भी प्रयोग्य ठहरा सकती है । 

में से नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी : -- 
परिशिल III 

55 . 00 १० प्रतिमास के हिसाब से पांच महीने का जेब 
सेवा प्रावि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये है :- - 

275 . 00 २० 
मारतीय सेना प्रकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों 

5. भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध है : 
के लिय :- - 

( 1 ) परशराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : - - -यह छात्रवृत्ति महा 

राष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है । इस छात्रवृत्ति 
1, भारतीय मेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व .--- 

की राशि प्रधिक से अधिक 500 . 00 रु० प्रति वर्ष है 
( क ) उसे इम प्राशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह 

जो कि केडेटो को भारतीय सेना अकादमी में रहने की अवधि 
ममझता है कि किमी प्रशिक्षण के दौरान या उमके परिणाम 

के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उमको प्रगति संतोष 
म्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाय ऊपर निर्दिष्ट किसी 

जनक हो । जिन उम्मीदवारों को यह छाबवृत्ति मिलती है 
कारण में या अन्यथा पावश्यक किमी मजिका भापरेशन या 

वे किसी अन्य सरकारी विनीय गहायता के हकदार न 
सर्वदना हरण बनामी के परिणामस्थ खा उसमे कोई शारीरिक 


- - - - - 


- - - 
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- 
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( 2 ) फर्नल केंडल फेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : -- इस छात्रवृति की 

गशि 380/ - रुपया प्रति वर्ष है और यह किसी ऐरो 
पाव मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक 

का पुत्र हो । यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाले 

किमी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है । 
6 भारतीय मेना अकादमी के प्रत्येक फजेट के लिये सामान्य शनों 
के भन्तर्गत ममय -समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान 
मत्ता प्रकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा । इस भत्ते की जो रकम 
वर्ष होगी वह : 

( क ) कैडेट को कमीशन के दिये जाने पर दे दी जाएगी । 
( त्र ) यदि कंडेट को कमीशन नही दिया गया तो भने की यह 

रफम राज्य को वापस कर दी जाएगी । 
कमीशन प्रदान किये जाने पर इस भत्ते में खरीदे गये वस्त्र तथा 
पन्य भावश्यक चीज कैरेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी । किन्तु यदि 
प्रशिक्षणाधीम फैडेट त्यागपत्र दे दे या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया 
जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपयुक्त वस्तुओं को उससे वापस 
ल लिया जाएगा । इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत 
रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा । 

7 मामान्यत : किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने 
की अनुमति महीं दी जाएगी । लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने 
पाले जैटिलमैन केटेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार 
होने तक घर जाने की प्राशा दे दी जानी चाहिए । उनके प्रस्थान से पूर्व 
उमो प्रशिक्षण , भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उमसे 
बसूल किया जाएगा । भारतीय सेना प्रकावमी में उम्मीदवारों को भर्ती 
किये जाने से पूर्व उनके माता पिता / अभिभावकों को इस प्राशय के एक 
पास पर हस्ताक्षर करने होंगे । जिम जंटलमेन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण 
पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं गममा जाएगा उसे सेना म ख्यालय को अन 
मति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है । इन परिस्थितियों में सैनिक 
उम्मीदवार को अपनी रेजिमेंट या कोर में वापस भेज दिया जाएगा । 

8. यह कामीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया 
जायेगा । कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूरा फरमे 
की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी ? यह कमीशन स्थायी होगा । 

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेना के नियमित अफसरों के समान 
पेतन और भत्ते , पेंशन और छुट्टी दी जायेगी तथा सेवा की अन्य शर्ते भी 
यही होगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय समय पर लागू होंगी । 

I प्रशिक्षण : - - 
____ 10. भारतीय सेना अकादमी में आर्मी कडेट को जेंटलमन कैरेट " 
का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 माम के लिये कड़ा सैनिक प्रशि 
क्षण दिया जाता है ताकि वे इंफेंट्री के उप - यूनिटों का नेतृत्व करने के 
योग्य बन सके । प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेटल 
मैन कैरेटों को फिण्ड लेफ्टिमेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है 
बशर्ते कि एस० एच० ए ० पी०६० एम० शारीरिक रूप से स्वस्थ हो । 
II सेवा की शर्त : 

( i ) वेतन 
रके 

वेतनमाम 
सेकिमलेफ्टिनेंट 

750 - 790 
मेफ्टिनेंट 

830- 950 

1100- 1550 
मेगर 

1450 - 1800 
मेजर ( चयन ग्रेड वेतन ) 

1800- 50 - 1900 
लेफ्टिनेंटक कार्नल ( पयन वारा ) 1760 - 1950 
लेफ्टिनेंट कर्नल ( पयन ग्रेड वेतन ) 2000 - 60 - 2100 


पतनमान 
लेफ्टिनेट कर्नल ( गमय वेतनमान ) 1900 नियत 
कानन 

1950- 2175 
प्रिोहियर 

2200 2100 
मेजर जनरल 

2500- 125/ 2- 2750 
फ्टिनट जनरल 

3000 प्रतिमाग 
लेफ्टिनेंट जनरल ( आर्मी फमागर ) 3250 प्रतिमाम 
( ii ) योग्यता , वेतन और अनुदान 

लेफ्टिनेंट कर्नल और उसमे नीचे के रैक के कुछ निर्धारित योग्यता 
रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600 २०, 2400 
१०, 4500 50 प्रथवा 8000 स० के एक मुफ्त अनुदान के 
हकदार हैं । उडान प्रशिक्षक ( वर्ग ख ) 60 70 की दर पर योग्यता 
वेतन के अधिकारी होगे । 

III भत्ते :--- . 

( iii ) वेतन के अतिरिक्त प्रफमरों को इम ममय निम्नलिखित भत्ते 
मिलते है : - - 
( क ) सिविलियन राजपत्रित अफसरो पर समय- समय पर लागू 

दरों और पातौ के अनुसार इन्हें भी नगर प्रतिकर तथा 

मंहगाई भत्ते दिये जाते हैं । 
( ख ) 50 म० प्रति माम की दर से किट अनुरक्षण भत्ता । 
( ग ) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता मिलेगा । 
. यह विवेश भत्ते की तदमरूपी एकल वर का 25 प्रतिशत से 

40 प्रतिशत तक होगा । 
( घ ) नियुक्ति भत्ता जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात 

किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रखा जा सकता है , 

तब ये अफसर 70/ - २० प्रतिमास की दर से नियुक्ति 
___ भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं । 
( छ ) सज्जा मत्ता : - - प्रारंभिक सज्जा भत्ता 10 1400 है । 

प्रथम कमीशन की तारीख से प्रत्येक सात वर्ष के बाद एकत्र 

नये सजा भत्ते का दावा किया जा सकता है । 
( vi ) तैनाती 
पल सेना अफसर भारत मे या विदेश में कही भी तैनात किये जा सकते 


( v ) पदोन्नति : 

( क ) स्थाई पयोमति : 
उच्चतर रैकों पर स्थाई पदोन्नति के लिये निम्नलिखित सेवा सीमायें 


समय वेतनमान से 
लेफ्टिनेंट 


कैप्टन 


2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 


25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 


मेजर 
मेजर से लेफ्टिनेंट कर्मल यदि 

चयन धारा पदोन्नति म है ई हो 
चयन द्वारा 

लेफ्टिनेंट कर्नल 
फर्नल 
विगेडियर 
मेजर जनरल 
लेफ्टिनेण्ट जनरल 


18 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
23 वर्ष कमीशम प्राप्त सेवा 
2 5 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
फोई प्रतिबन्ध नहीं । 


जनरल 


-- - - - - 


- 
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( ख ) कार्यकारी पदोनति : 
__ निम्नलिखिम न्यूनतम सेवा सोमाए पूरी करने पर अफसर उच्चसर 
रंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये पान होगे पशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध 


कैप्टम 


20 वर्ष 


- 


- - 


- - - 


3 वर्ष 
मेजर 

5 वर्ष 
लेफ्टिनेंट कर्नल 

6- 1 / 2बर्ष 
फर्नल 

8 - 1 / 2 वर्ष 
बिगेडियर 

12वर्ष 
मेजर जनरल 
लेफ्टिनेंट जनरल 

25 वर्ष 
( ब ) नौसेना अकादमी कोचीन में भर्ती होने वाले उम्मीवगारों 

के लिये :- -- 
__ 1. ( क ) ओ उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के लिये मंतिम रूप 
से चुन लिये जायेगे, उन्हे नौसेना की कार्यकारी पाखा में कैरेटों के रूप में 
नियुक्त किया जाएगा । उन उम्मीदवारों को नौसेना प्रकोवमी कोचीन के 
प्रभारी प्रफसर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी । 

( 1 ) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिये मावेदन 
पर नदी विया हो : - -- 

(i ) 45. 00 रुपये प्रति मास 

की दर से पौष मास के 
लिये जेब खर्च 

225 . 00९० 
( ii ) कपड़ों मोर सज्जा - सामग्री के 

460 , 00 २० 


लिए 


ओए 


685. 00 0 


का इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही 
अगने जिला मजिस्ट्रेट के माग से मायेदन - गन्न दमकता 
है । जिला मनिस्ट्रेट उम आवेदन - गन्न को अपनी अनशसा 
के साथ निदेशक , पार्मिक सेवा , नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली 
के पाग भेज देगा । यदि किसी माता पिता/ अभिभावक के 
दो अथवा उससे अधिक पुन या प्राश्रित नौसेना जहाजों / 
प्रतिष्ठामों में माथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तो उन 
सभी को साथ - साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की पर्वाध के लिये 
उपर्युमत वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता 
गिता/ अभिभावक की मागिक आय 600/ - 50 से अधिक 

म हो । 
( iii ) बाय का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्था 

पनामों में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है । 
प्रकादमी छोड़ने के बाद उनमें पहले छह मास के प्रशिक्षण 
के दौरान उन्हें उपर्युक्त पैरा ( ii ) के अनुमार अकादमी में 
प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मिलने वाली वित्तीय सहायता 
के समान सहायता दी जाएगी । भारतीय नौसेना के जहाजों 
और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर 
लेने के बाद जिन कंडेटों की मिडशिपमन के रंक में पदोन्नति 
कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे , तब उनके 

माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा । 
(iv ) कैरेटों को सरकार से नि : शुल्क पर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें 

इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे । इन कपड़ों 
के सही ममूने उसकी एक रूपता को सुनिश्चित करने के 
लिये , ग्रे कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किये जायेंगे तया 
उनका सर्ष फैडेटों के माता-पिता/ अभिभावको को बहन 
करना होगा । विसीय सहायता के लिये मावेदन -पत्र पने 
पाले रेटों को कुछ कपरे नि. शल्क पा उधार दिये 

जा सकते हैं । उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदमे होंगे । 
( v ) प्रशिक्षण के दौराम सविस झोटो को अपने मूल रेक के 

पही वेतन और वही भत्ते मिलेंगे जो कैडेटों के चुने जाने 
के समय नाविक या सेवफ या अपेंटिस के पद पर काम करते 
हुए प्राप्त कर रहे होंगे । यदि उन्हें उस रैक में 
वेतन वृद्धि दी जामी हो तो वे उस वेतन वृद्धि को पामे के 
भी हकदार होंगे यदि उनके मूल रंक का वेतन और भत्ते 
सोधे भर्ती होने वाले फोटो को मिलने वाली वित्तीय 
सहायता से कम हों तथा वे उस सहायता को प्राप्त करने 
के पात्र हों तो उन्हें उपयुक्त दोनों राशियों के अन्दर की 

राशि भी मिलेगी । 
( vi ) सामान्यतः किसी फैडेट को प्रशिक्षण के दौरान त्याग -पत्र देने 

की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिस डेट को भारतीय 
नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में कोर्स पूरा करने के योग्य 
नहीं समझा जाएगा उसे सरकार के अमुमोदन से प्रशिक्षण 
से वापस बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण से हटाया 
भी जा ममता है । इन परिस्थितियों में किसी मविंग कमेट 
को उमझी मल मर्विस पर वापस भेज दिया जाएगा । 
जिस कठेट को इस प्रकार प्रशिक्षण से हटाया जाएगा या 
मल सर्विम पर वापस भेजा जाएगा, वह परथी फोर्म में दुबारा 
दाखिल होने का पास नहीं रहेगा । किन्तु जिन कैटो को 
कुछ करणाजन्म कारणो के आधार पर त्यागपत्र देने की 
प्रमुमति दी जाती है उनके मामलों पर गणावगुण के माधार 

पर विचार किया जाता है । 
1. किसी उम्मीदवार के भारतीय नौसेना में कैडेट चने जाने से 
पूर्व माता -पिता/ अभिभावक को : 
( क ) इस आशय के प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह 

भली भांति मममता है कि यदि उसके पुत्र को या प्राधि 


( 2 ) जिन उम्मीदवारो ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिये पाये 
दन प दिया हो :--- 

( i ) 45 . 00 १० प्रति मास की दर से दो मास के 
लिये जब वर्ष 

90 . 000 
( ii ) कपड़ों और सज्जा-सामग्री के लिए 460 . 00 ह . 


जोड़ 


550 . 00 २० 


- - - 


-- - 


( ख ) ( i ) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप में नियुक्त किया 
जाएगा तथा उन्हें मौसेना जहाजों पोर प्रतिष्ठानो में नीचे किया गया 
प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा : --- 

( मा ) कैडेट प्रशिक्षण तथा 6 मास का मौकार्य प्रशिक्षण 1 वर्ष 
( प ) मिडशिपमैन नौकायें प्रशिक्षण 

6 मास 
( ग ) कार्यकारी सम- लेफ्टिमेंट तकनीकी पाठ्यक्रम 12 मास 

( ब ) सब- लेफ्टिनेंट : 
उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरा होने के बाव, प्रधिकारियों को मौवहन निगरामी 
संबंधी पूर्ण प्रमाण -पत्र लेने के लिये भारतीय नौसैनिक जहाजों पर नियुक्त 
किया जाएगा, जिसके लिये कम से कम 6 मास की अवधि आवश्यक है । 
( ii ) नौ -मेना मकावमी में कैडेटों के लिये शिक्षण , पावास पौर संबद्ध 

सेबामो , पुस्तकों, वर्षी, भोजन तथा डाक्टरी इलाज का 
खर्च सरकार वहन करेगी । किन्तु फैडेटों के माता- पिता / 
अभिभावकों को उनका जेब वर्ष पौर मिजी सर्व वहन करना 
होगा । यदि कैडेट के माता-पिता/ अभिभावकों की मामिक 
पाय 500 म . से कम हो और वह फैडेट फा जेब बर्ष 
पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा म कर सकते हों 
तो सरकार फडेट के लिये 55 २० प्रप्ति माम वित्तीय 
सहायता स्वीकार कर सकती है । वित्तीय सहायता लेने 
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को प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लग जाये 
या शागरिका घुबलता हा जाए या उपर्युका कारणा या अन्य 
कारणो में चोट लगने पर फिय गये प्रापरेशन से या आप 
रेशन के दौरान मुछित करने की प्रौषधि के प्रयोग के 
फानस्यरूप मृत्यु हो जाए तो मे या उसके पुत्र या प्राश्रित 
को गरकार से मप्रायजा मांगने के दावे का सरकार से अन्य 

सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा । 
( ख ) इस प्राशय के बार पर हस्ताक्षर करने लोगे कि किसी ऐसे 

कारण मे जो उनके नियंत्रण के अधीन हो , यदि उम्मीदवार 
पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या यदि कमीशन 
दिये जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा , शल्क , भोजन , 
नस्त्र , वेतन तथा भत्ते , जो कैडेटो ने प्राप्त किये है , उमका 
मल्य या उनका यह ग्रंश जो सरकार निर्णय करे, पुकाने 

की जिम्मेदारी वह लेता है । 
3. वेतन मोर भत्ते 
( क ) वेतन 
क 

वेसनमान 

मामान्य सेवा 
- -- - - - - -- - - - - - 


( iii ) जितनी अवधि के लिये बेस पसमों से दूर जहाओं पर 

रहेग, उतनी अवधि के लिये उन्हे मुफ्त राशन 

मिलेगा । 
टिप्पणी I- - - उपर्युक्त के अलावा संकट के समग्र काम करने की 

राशि पनडुम्बी मसा, पनाम्बी वेतन सर्पक्षण, मान 
तोषिक / मईता पेतन अनुदान तथा गोताखोरी वेतन जैमी 

कुछ विशेष रियायत भी अफसरों को दो जा सकती है । 
दिपणी . II : -- अफसर परदुम्नी तया विमानन सेनाओं के लिए अपनी सेवाएं 

भर्पित कर सकते ह । हम सेवाओं में सेवा के लिये पने 
गये अफसर बडे गुर बतन सपा भत्तों को पाने के हकदार 

होते हैं । 
4. पदीप्रति 
( क ) समय वेतनमान द्वारा 

मिरशिपमैम से एपिटग 
सब- सेफ्टिनेंट तक 1/ 2 वर्ष 
ऐक्टिग सब-सेफ्टिमेंट 
से सब- सेफ्टिनेंट तक । वर्ष 
सब- लेफ्टिनेंट से 
लेफ्टिनेंट तक ऐक्टिग भोर स्थाई सब लेफ्टिनेंट ( परिष्ठता 

के लाम/ समपहरण के मधीन ) रूप में 3 वर्ष 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


रुपए 


NI 


1 


मिशिपमन 

500 . 00 
एपिटग मम - नेफ्टिमेंट 

750 . 00 
मब- लेफ्टिनेंट 

830 - 870 
लेफ्टिनेंट 

1100 - 1450 
लेफ्टिनेंट कमोगेर 

1450 - 1800 
कमाण्डर ( चयन मान द्वारा ) 

1750 - 1950 
कामांडर ( समय वेतनमान द्वार। ) 

1900 . 00 

(नियत ) 
कप्टन 

1950 - 2400 रुपए 
( कमोडोर बह बेसन प्राप्त 
करता है जिसके लिये पह 
कैप्टन के रूप में वरिष्ठता के 

आधार पर हफवार होता है । ) 
रियर एडमिरल 

2500-125/ 2 

2750 रुपए 
बाइस एमिरल 

3000 रुपए 
( ब ) भते 
बेसन के अतिरिक्त अफसरों को निम्नलिखित भत्ते मिलते है : 
( i ) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय -समय पर लागू 

दरों और भत्तों के अनुसार उन्हें भी नगर प्रतिकर तथा मंह 

गाई भत्ता मिलता है । 
( ii ) 50/ - रु . प्रतिमास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता ( कमो 

डोर रैक के तथा उनसे नीचे के रैक के अफसरों को ) । 
( iii ) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो , सब घारित 

रैक के अनुसार 50/ - रुपये से 250/ - रूपए तक प्रतिमास 

प्रवास भत्ता । 
( iv ) 70/- रु० प्रतिमाम के हिसाब में इन अफसरों को नियमित 

भत्ता मिलेगा : - - 
( i ) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात 

किया जाएगा जहां वे परिवार सहित नही रह 

मकसे । 
( ii ) जिन विवाहित अफसरों को आई . एन . जहाजों पर 

तैनात किया जाएगा अथवा जितनी अवधि के लिए । 

वे बेम पसनों से दूर जहाजों पर रहेगे । 
24 -- 296 GIR2 


लेफ्टिमेंट से लेफ्टिनेंट 
कमोडोर तक 

लेफ्टिनेंट के रूप में 8 वर्ष की वरिष्ठता 
लेफ्टिनेंट कमोडोर से 
कमोडोर तक 

24 वर्ष की संगणीय 
( यदि पयन द्वारा पदोन्नति 
नई हो ) 

कमीशन प्राप्त सवा 
( ब ) पयन द्वारा 

लेफ्टिनेंट कमोडोर से 
कमोडोर तक लेफ्टिनेंट कमोशेर के रूप म 2- 3 वर्ष 

की बरिष्ठता । 
फमोगेर से कैप्टन तक कमोडोर के रूप म 4 वर्षे की वरिष्ठता । 
कैप्टम से रियर एडमिरल 

और उससे ऊपर तक कोई सेवा प्रतिबन्ध नहीं । 
5. तैनाती 

भफमर भारत और विदेश में कहीं भी तैनात किये जा सकते है । 
टिप्पणी :--- यदि किसी और सूचना की आवयकता हो सो मह निदेशक 

कार्मिक सेवा मोसैना मुमयालय , नई दिल्ली - 1100 1 1 से प्राप्त 

की जा सकती है । 
( ग ) अफसर ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिये . . 

1. इसमें पूर्व कि उम्मीदवार अफसर ट्रेनिंग स्फूल मद्रास , मद्राम में 
भर्ती हों : 
( क ) उसे इस आशय से प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि 

वह भली भांति समानता है कि उसे या उसके वैध पारिसों 
की सरकार से मुआवजे या अन्य किसी सहायता के दावे 
का कोई नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई 
बोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या 
उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन या 
आपरेशन के दौरान मूछित करने की औषधि के प्रयोग के 

फलस्वरुप ऐसा हो जाए । 
( ख ) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण्ड पर हस्ता 

क्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के 
अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने से 


14816 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23, 1982 ( क "प्तिक 1, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


पूर्व वापिस जाना चाहे या यषि दिये जाने पर कमीशन 
रचीकार म करे या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण 
प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो उसे शिक्षा, खाना , वस्त्र 
और येतन तथा भत्ते जो उसमे प्राप्त किये हैं, उनकी लागत 
या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे चुकाने के जिम्मे 

दार होंगे । 
2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप में चुने जाएंगे उन्हें अफमर ट्रेनिंग 
स्कूल म लगभग 9 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा । इम 
उम्मीदवारों को " मेना अधिनियम के अन्तर्गत जैण्टलमैन कौडेट के रूप में 
नामांकित किया जाएगा । सामान्य अभगासम की दृष्टि से ये अण्टलमैन 
कैडेट अफमर ट्रेनिंग स्कूल के नियमों तथा मिनियमों के अन्तर्गत रहेंगे । 

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमे आवास पुस्तके वर्दी 4 भोजन सपा 
चिकित्सा सुविधा शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को 
अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा । कमीशन पर्व प्रशिक्षण के दौरान 
म्यूनतम 55 रु . प्रसिमास से अधिक खर्च की सभाषमा नहीं है । किन्तु 
यदि उम्मीववार कोई फोटोग्राफी शिकार खेलना सैर - पाटा इत्यादि का 
शौक रखता हो तो तब उमे अतिरिक्त धन को आवश्यकता होगी । यदि 
कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप में वहम नहीं कर 
सके तो उसे समय -समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता 
दी जा सकती है बशर्ते कि कोट और उसके माता पिता अभिभावक की 
माय 500 रु० प्रति मास से कम हो । वर्तमान आदेशों के अनुसार वित्तीय 
महायता की पर 55 रुपये प्रतिमास है । जो उम्मीववार वित्तीय सहायता 
प्राप्त कर का इच्छा है उसे प्रशिक्षण के लिये मंतिम रूप से चुने जाने के 
बाद निर्धारित प्रपल पर एक आवेदन अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट को 
मेजना होगा जो अपनी मत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदनपन को काट 
अफसर ट्रेनिग स्कूल मनास को भेज देगा । 

4 . अफसर ट्रेनिंग स्कूल में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिये चुने गए 
उम्मीदवारो को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धन राशि 
जमा करनी होगी : 
( क ) 55 . 00 रु० प्रति मास की दर से 
दस महीने के लिये जेब खर्च 

550 . 00 रुपये 
( ख ) वन तथा उपकरण के लिये 

500 . 00 रुपये 


सकता है । इन परिस्थितियो में सैनिक जम्मीववार को उमको रेजिमेंट कोर 
में पापस भेज दिया जाएगा । 
___ 8. कमीशन प्रदान कर दिये जाने के बाद वेतन तथा मले पेंशन 
छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्ने निम्न प्रकार होगो । 

9. प्रशिक्षण 

1. चुने गये उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गत जैण्टलमैन 
कोटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा घे अफमर ट्रेनिंग स्कूल में 
लगभग 9 मास तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे । प्रशिक्षण सफलता पूर्वक करने 
के उपरान्त जैण्टलमैन कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की 
तारीख से सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक मेवा कमीशन 
प्रधान किया जाता है । 

10. सपा की शर्ते 
( क ) परिवीक्षा की अवधि 

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफसर 8 मास की अवधि तक 
परिवीक्षाधीन रहेगा । यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौराम कमीशम 
धारण करने के अनुपयुक्त बताया गया तष उनकी परिवीक्षा अवधि के 
समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका फमीशन समाप्त 
किया जा सकता है । 

( ख ) सैनाती 

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत या विदेश में 
कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति 

नियमित पल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि 
के लिये प्रदान किया जाएगा जो अफसर सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक 
सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे यदि 
हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों के अनुसार 
उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थाई कमीशन 
प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा । जो पांच वर्ष की अवधि 
के दौरान स्थायी कमीशम प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे 
उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा । 

( घ ) बेसन और भत्ते 

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर यही वेतन और मते प्राप्त 
करेंगे जो सेना के नियमित अफसरों को प्राप्त होता है । 
सैकेण्ड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के वेतन की दर इस प्रकार है : 

सैकेण्ड लेफ्टिनेंट - 750-790 रु० प्रति मास 
लेफ्टिनेंट - 830- 950 २० प्रति माम 
तथा अन्य भत्ते जो नियमित अफसरों को मिलते हैं । 
( छ ) छुट्टी 

छुट्टी के संबंध में ये अफसर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों के 
लिये, लागू नियमों से गासित होगे जो सेना अवकाश नियमावली खण्ड - 1 
पल सेना , के अध्याय पांच में उल्लिखित है । वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल 
के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व उक्त नियम 
81 में वी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भी छुट्टी के हकदार होंगे । 

( च ) कमीशन की समाप्ति 
__ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर को पांच वर्ष सेवा करनी 
होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका 
कमीशन समाप्त कर सकती है -- 

(i ) अपचार करने या संतोषजनक रूप में या सेवा करने पर ; 


योग 


1050 . 00 


रुपये 


यदि कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि 
में से ( ख ) के सामने दी गई राशि वापस वी जाएगी । . 

5. समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत परिधान भत्ता 
मिलेगा । 


कमीशन मिल जाने पर इस भसे से खरीदे गये बन तथा मम्य 
मावश्यक चीजें कैडेट को व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जायेंगे । यदि कैडेट 
प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या 
कमीशन में पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापस 
से लिया जाएगा । इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत 
रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा । 

8. सामान्यत , किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याय -पत्र 
वेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के बाव 
त्यागपत्र देने वाले अन्टिलमैन कैडटों को पल सेना मुख्यालय द्वारा उमका 
स्यागपत्र स्वीकृत होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है । प्रस्थान 
से पूर्व उनसे प्रशिक्षण भोजन तथा सम्बन सेवाओं पर होने वाला खर्च 
पसूल किया जाएगा । अफमर प्रशिक्षण स्कूल में उम्मीदवारों को भर्ती 
किये आने से पूर्व उन्हें सपा उनके माता- पिता/ अभिभावकों को इस माशय 
का एक बांड भरना होगा । 

7. मिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण कोर्स करने के योग्य 
नहीं ममता जाएगा उसे सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा 


या 


( ii ) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर ; 
( iii ) उसकी सेवाओं की मोर अधिक आवश्यकता न होने पर ; या 
(iv ) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने 

में असफल रहने पर । 
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- an 


तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफसर की करुणाजन्य कारणों 
के आधार पर कमीशन से त्याग -पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है । 
किन्तु इसको पूर्णत .निर्णायक भारत सरकार ही होगी । करुणाजन्य कारणों 
के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर 
कोई अफसर सेयति उपदान पाने का पान नहीं होगा । 

( अ ) पेंशम लाभ 
( i ) ये अभी विचाराधीन है । 
( ii ) अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने 

पर 5000 . 00 का सेवांत उपवान पाने के हकदार होंगे । 
( ज ) रिजर्ष में रहने का दायित्व 

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन 
सेवा पूर्ण करने के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिये या 40 वर्ष की आयु 
तक , जो भी पहले हो , रिजर्व में रहेंगे । 

( स ) विविध : -- 

सेवा संबंधी अन्य सभी शतें अब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ 
भेद नहीं होता है वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिये लागू है । । 
( घ ) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिये 

प्रक 


भारतीय वायु सेना में दो प्रकार से पदोन्नति होती है अर्थात कार्यकारी रैक 
प्रदान करके और स्थाई रैक प्रदान करके प्रत्येक उच्च रैक के लिये अतिरिक्स 
परिलम्बियो निर्धारित है । रिक्तियों की संख्या पर आधारित हर एक को उच्च 
कार्यकारी रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलते है । समवेदन लीडर 
और विग कमांडर के रैक में समय वेतनमान पदोन्नति उडान ( पाइलट ) शाखा 
में कमश : 11 वर्ष की तथा 14 वर्ष की सफल सेवा पूरी करने के बाद की जाती 
है । विग कमांडर और उससे ऊपर के उच्चतर पदों में पदोन्नति विधिवत गठित 
पदोन्नति बोधारा चयन के आधार पर की जाती है । उदीयमान अधिकारियों 
के लिये पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं । 

5. वेतन तथा भत्ते : 
मूल रैक 

उडान शाखा 


1 . पयन : -- 


पाइलट मफसर 

825- 865 
फ्लाइंग अफसर 

910 - 1030 
फ्लाइंग लेफ्टिनेन्ट 

1150- 1550 
स्वेदन लीपर 

1450 - 1800 
विंग समांडर 

1550- 1950 
ग्रुप कैप्टन 

1950 - 2175 
एमर कमोगेर 

2200 - 2400 
एभर वाइस मार्शल 

2500- 2750 
एअर मार्शल 

3000 
मंहगाई तथा प्रतिकर मसे : - - अधिकारियों को ये भत्ते भारत सरकार के 
सिविलियन कर्मकारियों को लागू होने वाली शर्तों के अंतर्गत की गई परों पर 
मिलते है । 

किट अनुरक्षण भत्ता : - २० 50/- प्रति माह ; उड़ान वेतन ; उहाव शाखा 
के अधिकारी निम्नलिखित वरों पर उड़ान वेतन प्राप्त करने के हकदार होते 


__ भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा (पाइलट ) में वी प्रकार से भी 
की जाती है । अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से डायरेक्ट एण्ट्री 
और वायु स्कंध परिष्ठ प्रयोग के माध्यम से एन० सी० सी० । । 
( क ) डायरेक्ट - एण्ट्री -- आयोग लिखित परीक्षा के माधार पर चयन 

करता है, ये परीक्षाएं एक वर्ष में सामान्यत: वर्ष में दो बार 
और मई मोर नवम्बर में ली जाती है सफल उम्मीदवारों को 
वायु सेना चयन बोर्ड के सामने परीक्षण और साक्षात्कार के 

लिये भेजा जाता है । 
( ख ) एन . सी . सी . के माध्यम से प्रवेश -- - राष्ट्रीय कैडेट कोर 

महानिदेशक द्वारा विभिन्न एन० सी० सी० यूनिटों के माध्यम 
से एम० सी० सी० उम्मीदवारों से आवेदन- पत्रों को आमंत्रित 
करके उन्हें वायु सेना मुख्यालय को अप्रसारित कर दिया जाता 
है । पाम उम्मीदवारों को परीक्षण और साक्षात्कार के लिये 
घायु सेना चयन मोर्ड के सामने प्रस्तुत होने का निदेश दिया 

जाता है । 
2. प्रशिक्षण पर भेजना : वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुसंशित और 
उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाये जाने वाले 
उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर 
प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है । डाइरेक्ट एण्ट्री उम्मीदवारों की वरीयता 
सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एम० सी० 
सी० उम्मीदवारों की बरीयता- सूची अलग से तैयार की जाती है । डायरेक्ट 
एण्ट्री उमान ( पाइलट ) उम्मीववारों को वरीयता सूची सं० लो . से . आ० 
वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना पयम 
बोर्ड में प्राप्त अंकों को ओड़कर तैयार की जाती है । राष्ट्रीय फडेट फोर 
के उम्मीववारों को वरीयता सूची उनके द्वारा गायु सेना चयन बोर्ड में 
प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है । 

3. प्रशिक्षण : वायु सेना अकादमी में उड़ान शाखा (पाइलट ) के 
लिये प्रशिक्षण की अवधि व लगभग 75 सप्ताह होगी । 
___ 4. भविष्य मे पदोन्नति की संभावनायें : -- प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक 
पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को पाइलट अफसर का रैक दिया आता 
है और वे उसी रैक के वेतन सथा भसे प्राप्त करने के हकदार हो आते 
है । वर्तमान दरों के आधार पर , उड़ान शाखा के अधिकारियों को लगभग 
१० 450/- प्रति माह मिलते हैं जिसमें उड़ान वेतन रु० 750 - प्रति 
माह भी सम्मिलित है । वायु सेना का भविष्य बहुत उज्जवल होता है 
पथगि पिमित शाधाओं में इस प्रकार की मभावनायें अलग - अलग होती हैं । 


विंग कमाटर भौर उससे नीचे १० 750 . 00 प्रति माह 
ग्रुप कैप्टन और एमर कमोहोर रु० 666 . 00 प्रति माह 
एअर बाइस मार्शल और उससे ऊपर २० 800. 00 प्रति माह 

योग्यता वेतन : - कमीशन सेवा के वो या दो से अधिक वर्ष पूरा करने 
वाले विंग कमांडर और उससे नीचे के रैक के अधिकारियों को विशिष्ट योग्यताओं 
के लिये निर्धारित दरों पर योग्यता वेतन / अनुवान प्रदान किया जाता है । योग्यता 
बेतन की दर क . 70/- और रु . 100/- है और अनुदान रु० 6000/ -, १० 
4500/- 5० , 2400/- और 1600/- है । 

प्रवास भत्ता : - जहां वायु सेना अधिकारियों को टुकड़ियों के रूप में रखा 
जामा अपेक्षित होता है । उन देशों में नियुक्त एक तृतीय सचिव, द्वितीय सचिव , 
प्रथम सचिव फन्सुलर को दिए जाने वाले विदेश भत्ते का 25 प्रतिशत से 40 
प्रतिशत तक ( पारित रेक के अनुसार ) प्रवास भत्ता देय होता है । 

नियुक्ति भत्ता : - -ऐसे विवाहित अधिकारी जिमकी नियुक्ति यूनिट से 
होती है । गैर परिवार स्टेशन स्थित सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थान जहां 
अधिकारियों को परिवार को साप रखने की अनुमति नहीं होती है उन्हें रु० 70/ 
प्रतिमास की दर से नियुक्ति भत्ता दिया जायेगा । 

परिधान भत्ता : - पर्दी/ उपस्कर जो कि प्रत्येक अधिकारी को अवश्य 
रखनी पड़ती है उसके मूल्य के बदले में दिया जाने वाला प्रारम्भिक परिधान 
भत्ता रु० 1400/- है ( समय- समय पर इसमें संशोधन किया जाता है ) नवी 
करण के लिए हर सात साल के बाव २० 1200/- दिए जाएंगे । कम्पपिट 
कमीशन प्रवान करते समय मुफ्त दी जाती है । 

6 . छुट्टी और अबकाश यात्रा रियायत मत्ता 
वार्षिक अवकाश 

वर्ष में 10 दिन 
आकस्मिक अवकास 

वर्ष से 20 दिम · एक बार में 
10 दिन से अधिक नहीं । 
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भारत का राजपन्न , अक्तूबर 23, 1982 ( कार्तिक 1, 1904 ) 


भाग III.-- - खण्ड 1 


विकलांगता पेंशन और बच्चों और आश्रितों ( माता-पिता, यहिन तथा 
भाई ) को विशेष परिवार पेंशम पुरस्कार भी निर्धारित नियमों के अनुसार 
देय है । 


9. अन्य सुविधाएं : 

अधिकारी तथा उनके परिवार निःशुल्क चिकित्सा सहायता , रियायती 
वर पर आवास , ग्रुप बीमा योजना ग्रुप आवास योजना, परिवार सहायता 
योजना , कैंटीन सुविधाओं आदि के हकदार है । 


परिशिष्ट - 4 
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनु 
मुचित जातियों मोर अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये 
जाने वाले प्रमाण- पन्न का फार्म : --- - 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री 
श्री . . . . .. . . . . .. . . . • • जो गांव /कस्या * . . . 

. .. . . . . .. - जिला मंडल * . . . . . . . . . 


कमीशन प्राप्त करने के एक वर्ष के बाद जब भी अधिकारी बार्षिक 
थाकस्मिक अवकाश लगे वे तथा उमके परिवार के सदस्य मफ्त सवारी के हकदार 
होंगे चाहे अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो । जनवरी 1971 से प्रारम्भ 
होने वाले दो वर्षों के म्लाफ सें एक बार अधिकारी अपने ड्यूटी स्थान ( यूनिट ) 
से पर तक पाने के लिये निःशुल्क समारी पाहन के हमवार होंगे । जिस पर 
इस रियायत का उपयोग नहीं किया जायेगा तो उस वर्ष उसे पत्नी सहित 965 
कि० मी० के रास्ते के लिए आने और जाने दोनों तरफ की सुविधा पामे के 
हकदार होंगे । 

इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को , जो प्राधिकृत स्थापना 
में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उडान स्यूटी पर तैनात होते है, भवकाश 
लेने पर वर्ष में एक बार बारट पर 1800कि०मी . की दूरी को तय करने के 
लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी इसमें माने 
मौर जाने की याना सम्मिलित होगी । 

जो अधिकारी छुट्टी लेकर भपने वर्ष से यात्रा करने के इच्छुक है ये 
फलेण्डर वर्ष में तीन बार पत्नी तपा मच्चों के रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के किराये का 
80 प्रतिशत भुगतान फरके यात्रा करने के हकदार होंगे । इसमें एक बार पूरे 
परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी । परिवार में पत्नी तमा पच्चों के 
भलावा मधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन मोर नाबालिग माई 
शामिल होंगे । 

7. पेंशम लाभ : 
सेगा निवृति के समय 

मईक सेवा मिवृत्ति पेंशन की 
रैक ( स्थायी ) 

की न्यूनतम मानक पर 
अवधि 

१० प्रति माह 
पाइलट अफसर फ्लाइंग भफसर . . 20 वर्ष 525 , , 
पाइलट लेफ्टिनेन्ट 

. 20 वर्ष 750 , , 
स्क्वैड्न लीटर 

. . 22 वर्ष875 , 
विंग कमारर ( समय वेतनमान ) 

28 वर्ष 925 ॥ 
विंग कमांडर सलेक्टिव 

950 , 
पुप कैप्टम . . . 26 वर्ष 1100 , 
एयर कमोगेर . . . 28 वर्ष 1175 , , 
एयर पाइस मार्शल 

30 वर्ष 1275 , 
एयर मार्शल . . . 30 वर्ष 1375 , , 
एयर चीफ मार्शल . . . 30 वर्ष 1700 , , 


24 वर्ष 


8. सेवा निवृत्ति उपावन 
राष्ट्रपति की विविक्षा पर सेवा निवृत्ति उपादम निम्नलिखित है : 
( क ) 10 वर्ष की सेवा के लिये २० 12, 000/- जिसमें से पिछले 

रैक के डेढ़ महीने के बेसन घटाकर । 
( प ) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए रु . 1200/- जिसमें से पिछले 

रैक के 1/ 4 महीने का येतम घटाकर । 
पेंशन या उपदान के अतिरिक्त प्रत्येक छ: महीने की अवधि को महक 
सेना के लिये कुल परिलम्बियों के चोपाई के परामर मृत्यु मोर सेवा निवृत्ति 
उपावम देय है जोकि परिलब्धियों का 16-1/ 2 गुणा होगा और रु० 38, 000/ 
से अधिक नहीं होगा । 

सेषा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदाम निम्न 
लिखित रूप से होंगे : 

( क ) सेवा के पहले वर्ष यदि मृत्यु हो जाए तो दो महीने का येसम ; 
( स ) यदि एक वर्ष की सेवा के बाद तथा पाम वर्ष की सेवा से पहले यषि 

मृत्यु हो जाये तो छः महीने का वेतन ; और 
( ग ) पौष वर्ष की सेवा के बाद मत्यु हो जाए तो कग से कम । 

महीने का तन । 


राज्य/संघ राज्य क्षेत्र * . . . . .. . . . . . . . 

. . . . . .. . . .. . . . . .. के निवासी 
. . . . . . . .. . . . . . . . . है जाति /जनजाति * के हैं जिसे निम्नलिखित के 
भवीन प्रमुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:---- 

संविधान ( अनुसूचित जातियां ) मादेश 1950 * 
संविधान ( अनुसूचित जनजातियो ) भावेश , 1950 * 
संविधान ( अनुसूचित जातिया ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) मावेश 1951 
संविधान ( अनुसूचित जनजातियां ) (संघ राज्य क्षेत्र ) आदेश 1951 * 
अनुसूचित आतियां और अनुसूचित जन जातियो सूचियां ( संशोधन ) 

आदेश 1956 बम्बई पुनर्गठम अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन 
अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 और उसर पूर्वी 
भोत ( पुनर्गठन ) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जातियां तपा अनुसूचित 
जन जातियां, आदेश ( संशोधन ) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ) 

संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जातियां आदेश 1956 । 

संविधाम ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित जनजातियां 
मादेश 1959* अनुसूचित जातिमा तथा अनुसूचित जनजातियो आदेश ( संशो 
धन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा संशोधित । 

संविधान ( बादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जातियां आदेश, 
1962 1 * 

संविधान ( बावरा और नागर हवेली ) अमुसूचित जनजातियां आदेश , 
1962 1 * 

संविधान ( पांडिचेरी ) अनुसूचित जातियां आवेशा 1964 । * 
संविधान ( अनुसूचित जनजातियां ) ( उत्तर प्रदेश ) मादेश 19671* 
संविधान (गोमा दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आवेश 1988। * 
संविधान ( गोआ दमन और दीव ), अनुसूचित जनजातियां आदेश 19681 * 
संविधान ( नागालेण्ड ) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970 1* 
• संविधान ( सिक्किम ) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 । * 
संबिधान ( मिश्किम ) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978 * 


- 


- - 


- - 


- - 


- 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 30, 1982 ( कातिक 8 , 1904 ) . 
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2 . श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
और/ या उनका परिवार आमतौर से गांव कस्बा * . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . जिला मण्डल * . . . . . . . . . . . . . . . 
राज्य / संघ * राज्य क्षेत्न . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .में रहता है । 

हस्ताभर . . . . . 
* * पदनाम . . . . . . . . . . . 

( कार्यालय की मुहर के साथ 
राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र ) 


उत्तर पत्रक (जिसकी एक नमूना प्रति आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ 
भेजी जाएगी ) में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 160 तक चार खंडों में छापी गई 
हैं । प्रत्येक प्रश्नांश के सामने ए० , बी०सी०, ही० , चिह वाले वृत्ताकार स्थान 
छपे होते है । परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नाश को पढ़ लेने और यह निर्णय 
करने के बाद फि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है आपको उस प्रत्युत्तर के 
अक्षर वाले वृत्त को पेंसिल से पूरी तरह अथवा बना कर उसे अंकित कर देना 
है जैसा कि ( आपका उत्तर वर्शाने के लिए ) मीचे विस्खाया गया है । उत्तर पत्रक 
के वृत्त को काला बनाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

10000 
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20000 
30 . 00 
40000 


सारीम्र . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* जो शन्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें । 
मोट : - यहां " पामतौर से रहता है " का अर्थ यही होगा जो " रिप्रेजेंटेशन माफ 
दि पीपुल एक्ट 19 50 की धारा 20 में है । 
** जाति/जनजाति प्रमाण- पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी 
( i) जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कलक्टर जिप्टी 

कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कनिपनर डिप्टी कलक्टर/ प्रथम श्रेणी 
का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट " सब डिवीजनल मजि 
स्ट्रेट/ताल्लुक मजिस्ट्रेट एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा भसिस्टेंट 
कमिश्नर । 

+ ( प्रथम श्रेणी के स्टापेंढरी मजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं ) 
( ii ) चीफ प्रेसीडेंसी भजिस्ट्रेट/ एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट 

प्रेसीबेंसी मजिस्ट्रेट । 
( iii ) रचेन्य अफसर जिनका ओहवा तहसीलवार से कम न हो । 
( iv ) उस इलाके का सम -डिवीजन अफसर जहां उम्मीदवार मौर 

या उसका परिवार आमतौर से रहता है हो । 
( v ) एडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/ डेवलपमेंट अफसर 

( लक्षद्वीप ) । 


परिशिष्ट - V 
मंघ लोक सेवा आयोग 

उम्मीदवारों की सूचनार्थ विवरणिका 
( क ) वस्तुपरक परीक्षण : 
__ आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं वह "वस्तुपरक परीक्षण " होगा । इस 
प्रकार की परीक्षा ( परीक्षण ) में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे । प्रत्येक प्रश्न 
(जिसको आगे प्रश्नाश कहा जायेगा ) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिसको 
आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिये जाते हैं । उनमें से प्रत्येक प्रश्नाश के लिए आपको 
एक उत्सर चुन लेना है । 

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी 
वेना है जिससे कि परीक्षा के स्वरुप से परिचित न होने के कारण भापको कोई 
हानि न हो । 
( ख ) परीक्षण का स्वरूप : 

प्रश्न- पन्न परीक्षण पुस्तिका के रूप में होंगे । इस पुस्तिका में क्रम संख्या 
1, 2, 3 आवि के क्रम से प्रपनाश होंगे । हर प्रश्नाश के नीचे ए, बी , सी , डी , 
चिह्न के साथ सुझाए गए प्रत्युत्तर लिखे होंगे । आपका काम एक सही या यदि 
आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर राही लगे तो उनमें से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव 
फरना होगा । ( अन्त में दिये गये नमूने के प्रश्नांश देख लें ) । किसी भी स्थिति में 
प्रत्येक प्रश्नाश के लिये आपको यही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि 
भाप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा । 
( ग ) उत्तर देने की विधि : 
__ परीक्षा भवन में आपको अलग एक उसर पत्रक दिया जाएगा । आपको 
अपने प्रत्युत्तर इग उत्तर पनन गे लिखने होंगे । परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर 
पत्रफ को छीलकर अन्य किमी कागज पर लिखे गए उत्तर नहीं जांचे जाएंगे । 


यह जरूरी है कि :- -- 

1. प्रश्नों के उत्तरों के लिये केवल अग्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल 
( पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

2. गलत निशान को बदलने के लिये उसे मिटाकर फिर से सही उत्तर पर 
निशान लगा दें । इसके लिए आप अपने साथ एक रवा भी लायें । 

3. उत्तर पसक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी नहीं 
बरतनी चाहिये जिससे वह फट जाए या उसमें मोड़ व सिलवट आदि पर जाए 
या खराब हो जाए । 
( ष ) कुछ महत्वपूर्ण विनियम 
___ . आपको परीक्षा आरंभ करने के लिएनिर्धारित समय से बीस मिनट 
पहले परीक्षा भवन पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना 
होगा । 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं 
दिया जाएगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन 
छोड़ने की अनुमति महीं मिलेगी । 

___ 4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पन 
निरीक्षक पर्यवेक्षक को सौंप दें । आपको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से 
बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । इस नियम का उल्लंघन करने पर फड़ा 
दंड दिया जाएगा । 

5. आपको उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण परीभा भवन में भरना होगा 
आपको कुछ विवरण उत्तर-पत्रक पर कूटया भी करना होगा । इसके बारे में 
आपके पास अनुदेश प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ भेजे जायेंगे । . 

6. परीक्षण- पुस्तिका में दिए सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं । 
इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नंबर कम हो सकते हैं । 
अगर उत्तर पनक पर कोई प्रविष्टि संविग्ध है तो उस प्रश्नाश के प्रत्युत्तर के 
लिए मापको कोई नम्बर नही मिलेगा । पर्यवेक्षक के अनुदेशों का पालन करें । 
जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरंम या समाप्त करने 
को कहे तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें । 

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण -पत्र साप लाएं आपको अपने साथ एक एष० 
बी० पेंसिल , एक रबड़ , एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 
बाली कलम भी लानी होगी । आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने 
साथ एक - एक किलप बोर्ड या हार्ड गो भी लाएं मिस पर कुछलिखा म हो । 
आपको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज का टुकड़ा या पैमाना या 
आरेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगने 
पर कच्चे काम के लिए आपको अलक कागज दिया जाएगा । आप कच्चा काम मा 
शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम अपना रोल नम्बर और परीक्षण की 
सारीनलिने भौर परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्सर पत्रक के 
शाथ पर्यवेक्षण को यागरा कर दें । 
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5. ( वैद्युत इंजीनियरी ) 
__ एक समाक्ष रेखा को अपेक्षित पराङ्युतांक 9 के पैरावयुस के से सम्पूरित 
किया गया है । यदि C मुक्त अन्तराल में संघरण वेग दर्शाता है तो 
लाइन में संचरण का वेग क्या होगा ? 

( a ) 3C 
( b ) C 
* ( c ) C/ 3 

( d ) C/9 
6 . ( भूविज्ञान ) 

बेसाल्ट में प्लेजिओक्लेस क्या होता है ? 
( a ) आलिगोक्लेज 
* ( b ) सैनटेराइट 
( 0 ) एल्पाइट 

( d ) एनाहिट 
___ 7. ( गणित ) 


मूल बिन्तु से गुजरने वाला और 


1 


- 0 समीकरण 


छ . विशेष अनुदेश 

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद निरीक्षक आपको उत्तर 
पत्रफ देंगे । उत्तर पनक पर अपेक्षित मूचना भर दें । यह काम पूरा होने के 
बाव निरीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका देंगे । परीक्षण पुस्तिका मिलने पर आप 
यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी है अन्यथा , उसे 
बवलवा लें । आपको परीक्षण पुस्तिका तब तक बोलने की अनुमति नहीं है 
अब तक पर्यवेक्षक ऐसा करने के लिये म कहें । 
( घ ) कुछ उपयोगी सुझाव 

यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपको गति की अपेक्षा राखता को जांचना 
है फिर भी यह जरूरी है कि माप अपने समय का यथासंभव वक्षता से उपयोग 
फरें । संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी काम कर सकते हैं, करें पर लापर 
बाही न हो । आप सभी प्रश्नों का उत्तर महीं दे पाते हों तो चिता न करें 
आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे 
प्रश्नों की ओर ब और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 
___ सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे । उन सभी के उत्तर दें । आपके द्वारा 
अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आघर पर ही भापको अंक दिये जायेगे । 
गलत उत्तरों के लिये अंक नहीं काटे आयेंगे । 
( छ ) परीक्षण का समापन : 

जैसे ही पर्यवेक्षक भापको लिखाई बंद करने को कहें , आप लिखमा बंध 
कर दें । आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके 
पास आकर मापसे सभी आवश्यक वस्तुएं ले जाएं और आपको हाल छोड़ने 
की भमुमति दें । आपको परीक्षण- पुस्तिका और उत्तर पक्षक तथा कन्ये 
कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

नमूने के प्रश्नाश ( प्रश्न ) 
( नोट--- * सही /सर्वोत्तम उत्तर-विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 
1. सामान्य अध्ययन 

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित में से 
किस कारण से रक्त साप होता है ? 

( a ) रक्त का वाब वायुमण्डल के वाम से फम होता है । 
* ( b ) रक्त का दाब वायुमण्डल के पार से अधिक होता है । 
( c ) रक्त वाहिकाओं की अन्दरूनी तया बाहरी शिराओं पर बाब समान 

होता है । 
( d ) रक्त का दाव पायुमंडल के दाम के अनुरूप षटता बढ़ता है । 
2. ( कृषि ) 

अरहर में फूलों का झड़ना निम्नलिखित में से किस एक उपाय से कम किया 
जा सकता है ? 
* ( a ) पवि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 
( b ) दूर- चूर पौधे लगाना 
( c ) सभी ऋतु में पौधे लगाना 

( d ) पोड़े-थोड़े फासले पर पौधे लगामा 
3. (रसायन विज्ञान ) 

HE VOA का एनाइड निम्नलिखित में से क्या होता है ? 
( a ) VO3 
( b ) Voa 
( c ) V203 
* ( d ) VOs 
4. ( अर्थशास्त्र ) 

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से फिस स्थिति में होता है ? 
* ( a ) सीमांत राजस्व उत्पाव से मजदूरी कम हो । 
( b ) मजदूरी तथा सीमात राजस्व उस्माद व दोनों बराबर हों । 
( c ) मजदुरी मीमान गजल उत्पाद से अधिक हो । 
( d ) मगरी सोमात मौतिक उत्पाद के बराबर हो । 


को संगत रखने वाला वक्र- परिवार निम्नलिखित में से किससे निर्विष्ट है । 

( a ) y - ax -+- b 
( b ) y - ax 
( c ) yaer + be - x 

* ( d ) yaaex - a 
___ 8. ( भौतिकी ) 

एक भावर्श ऊष्मा इंजन 400° K और 300°K तापत्रम के मध्य कार्य 
करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
* ( b ) ( 4 - 3 )/ 4 
( ०) 4/( 3-4-4 ) 

( d ) 3/ ( 3 + 4 ) 
8. ( साख्यिकी ) 

यदि विपद विमार का माध्यम 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 

( a ) 42 
* ( b ) 3 
( c ) 0 

( d ) - 5 
10. ( भूगोल ) 

बर्मा के दक्षिणी भाग की अत्याधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित 
में से क्या है ? 

( a ) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है । 
* ( b ) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई माग है । 
( c ) यहां श्रेष्ट वन संपवा है । 

( d ) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी माग में हैं । 
11. भारतीय इतिहास 

ब्राह्ममणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या मत्य नहीं है । 
( a ) गौर धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणबाद अमुयायियों की संख्या 

बहुत थी । 
( b ) ब्राह्मणवाय बहुत अधिक कर्मकार और आउंबर से पूर्ण धर्म पा । 
* ( c ) नाह्मणवाद के अभ्युषय के साथ , बलि सम्बन्धी यज्ञ कर्म का 

महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीवन-विवाग को विभिन्न पशामों को प्रकट 
करने के स्कार मिर्धारित । 
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12. (दर्शन ) 

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी वर्शन समूह कौन - सा है ? 
( a ) गौस , न्याय, पाकि , मीमांसा 
( b ) न्याय , पैशेषिक , जैन भौर गौस , घार्गक 
( c ) अद्वैत , मेदांत , सांख्य , चाक योग 
*( d ) बौख , सांख्य, मीमांसा, बाकि 
13. ( राजनीति विज्ञान ) 

वत्तिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
* ( a ) व्यवसाय के आधार पर विधानमंचल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन । 
( b ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुषाय के पक्ष का समर्थन । 
( c) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 
( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 


14. ( मनोविज्ञान ) 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करती है ? 
( a ) लक्ष्य संबंधी आवश्यकता में वृद्धि 
* ( b ) भावात्मक अवस्था में न्यूनता 
( c ) व्यावहारिक अधिगम 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
15. ( सामाजशाल ) 

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की निम्न में से कौन - सी है ? 
* ( a ) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की औपचारिक प्रति 

निधित्व प्राप्त हुआ है । 
( b ) छुआछूत कम हुई है । 
( c ) पचित वर्गों के लोगों को मुस्वामित्व का लाभ मिला है । 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 
टिप्पणी:--- उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त नमूने 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) फेवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और यह 
जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार हों । 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(INIRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

( DEPARTMI-NT OF PERSONNEI ) 
New Delhi, the 29th September 1982 


New Delhi, the 18th September 1982 
NO . A , 32014/ 3 / 80 - Admn . II — The Secretary , Union Pub 
lic Scrvice Commission , hereby appoints the following 
offt : er510 Offici ito Is Superintendent ( DP in the scule of 
Rs. 650 - 30 - 741- 35 - 810 - 1- 3 - 35 - 880 - 70 - 1000 -EB -40 - 1200 on an 
ad -hoc basis for the period indicttecl agust cach 01 unul 
further Orders , whichever is carler : 
1. Shri M . M . Shumi 1 - 9 - 1982 to 30 - 11 - 1982 
2 . Shri Jagdish Lal 

DO . 
3 . Smt. D . J. Lulwani , 

Do. 
4 . Smt. Raj Sathi 

Du , 
5 . Miss Sudarshan Handa 

Do . 
6 . Shri R , R . Bhardwaj 

DO, 
7 . Shri O . P . Sud 

Do , 
8 . Shri J. J, Chakrayariy , 14 - 9- 1982 10 30 - 11 - 1982 
9 . Smt. S . Sardina , 

Do 


No . 1 - 19021 / 9 . 82 - Ad . V .- --SHRI KONCITAR CHOS 
PAIL AN OFFICI- R OF THE JAMMU AND KASHMIR 
STATE POLICE ON DEPUTATION TO TIIE CENTRAL 
BUREAU OF INVESTIGATION , SPECIAL POLICE 
ESTABLISHMENT AS SUPERINTENDENT OF POLICE 
EXPIRED ON 13TH SEPTEMBER , 1982 . 


No. A - 22013 / 6 / 82 - AD . V . -- The Director / CBI and Inspcc 
tor General of Police , Special Police Establishment is plcascd 
10 lppoint Shri S Ramamoorthy, Crime Assistant As Oflico 
Superintendent on ad -hoc basis in Zonc- TII of CBI : Hend 
Office from 14 - 9 - 1982 to 13 - 3 - 1983 or till tho post is filled 
up on regular busis , whichever is earlier . 

R . S . NAGPAL 
Administrative Officer ( E ) 
Central Bureau of Investigation , 


The above mentioned persons should note that their 
ad -hoc appointment 10 the post of Şupdt. (DP) will not 
automatically entitle then to regular absorption of fos 
seniority in the grace , 

KULDEEP KUMAR 
Section Officer 

for Secy . 


- 


- 


- 


New Delhi- 11 , the 2nd September 1982 
No . A -32014 /3 / 79 -Admn .I. - The President is pleased to 
appoint the following permanent Senior Personal Assistants 
(Grade R of CSSS ) of the cadre of Union Public Service 
Commission to officiate us Private Secretary ( Grade A of 
C $ SS ) in the same cadre on a purely provisional, temporary 
and ad -hoc basis for the period shown against their names or 
until further orders, whichever is earlicr . 
SI, No ., Nume & Period 

1 . Shri Joginder Singh , 13th Aug 1982 to 12th Nov 

1982 , 
2 . Shri R L. Thakur, 31st July 1982 to 30th Oct 1982. 

Y . R , GANDHI 

Under Secy . ( Admn .) 
Union Public Service Commission 


DIRECTORATE GENERAL , CRP FORCF 

New Delhi, the 27th September 1982 
No . F . 2 / 17 / 82 - Estt . - The President is pleased to appoint 
on promotion Dr. Krishna Kishore Saini, Senior Medical 
Officer , to the grade of Chief Medical Officer ( Commandant) 
in the CRPIT in an officiating capacity with effect from 4th 
Scpteinbet 1982 ( FN ) until further orders , 

The 30th September 1982 
No. 0 - 11- 1769 / 82 - Eætt . — The President is pleased to appoint 
on deputation Shri A . K . Samanta , an IPS officer of West 
Bengal Cadre as Deputy Inspector General of Police in the 
CR . P . F . 

Shri Samanta took over charge of the post of Deputy 
Inspector General of Police , CRPT , Calcutta on the forenoon 
of the 15th September 1982 . 

A . K . SURI 
Assistant Director (Fitt ). 


2 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA 

New Delhi- 110002 , the 30th September 1982 
No. CA . 1 / 46 - 82 . - Additional Daputy Comptroller and Auditor Goneral (Commercial) has been pleased to pronote 
the following Section Officers ( Commercial) and appoint them to oficiato as Audit Officers (Comarcial) and post them as 
such in the oldes notod agzinst euch Nam in column 4 h : 10w with cffect from the dates mention 1 in column 5 below 
until further ordery ; 
* si. Name of A .Os ( C ) 

Office where working before Omico where posted on Date of promo 
No. 

promotion 

promotion 

tion as Aud 

Officers ( C ) — 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


S /Shri 
1. G . Krishna Murthy 


2. K . Chellaiah 


R . Gopalakrishnan 


4 . S. S. Ramachandra Rao 


. 


. 


Member , Audit Board & Ex -Officio Member , Audit Board & Ex -Officio 11 - 6 - 1982 
Director of Commercial Audit , Director of Commercial Audit , 
Hyderabad . 

Hyderabad , 
Accountant General- II, Accountant General- ir, 

11- 6 - 1982 
Andhhra Pradesh , 

Andhra Pradesh , 
Hyderabad . 

Hyderabad , 
Accountant General , Accountant General, 

10 -6 - 1982 
Gujarat, Ahmedabad . 

Gujarat, Ahmedabad . 
Accountant General- II, Accountant General- II , 

17 -6 - 1982 
Andhra Pradesh , 

Andhra Pradesh , 
FIyderabad , 

Hyderabad , 
Member , Audit Board & Ex -Omcio Member , Audit Board & Ex - officio 22 -6 - 1982 
Director of Commercial Audit, Director of Commercial Audit , 
Calcutta . 

Calcutta . 
Director of Audit (S & CD ), Director of Audit (S & CD ), 

11 -6 - 1982 
Bombay. 

Bombay . 

M . A . SOMESWARA RA ) 

Joint Director ( Commerc 


% . Subimal Ghoshal 


6 . C . M , Mulmule 


. 


. 


. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


— 


- - 


- 


- 


- 


LIS 


- GA 


. 


- - 


YA 
+ YYY 
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OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT , 

Accounts Officers with effect from the date noted against 
CENTRAL REVENUES 

Cich unill ſuither orders : 

$ / Shri 
New Delhi, the 5th October 1982 

1 . Nawal Kishore Mathur, S .G . Section Officer ( Pro 

forma promotion ) - 16th April 1982 ( FN ) . 
Nu . Admn. I / ( No 311 .- 1A ) In partial modification 

2 Tai Kishore Kusum , 5 . 0 . 31st August 1982 ( FN ) . 
of this office orders NO Aunin . I 0 . 0 . No . 120 dt, 10 -6 - 82 , 
No . Admn, 1 / 0 , 0 , No . 220 dt . 5 - 8 - 8 % - NO . Admn . Ilo . o . 

M . S . SHEKHAWAT 
No , 268 dt, 7 - 9 -82, the Director of Audit . Central Revenues , 
has antedated the dates of confirmation of the under mentioned 

Sr . Dy. Accountant General ( Adran .) 
Audit officers as per details given hereunder : 

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
Sl. Name 

Existing Revised 
No . date of date of 

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 
- confirmation confirmation 

DEFENCE ACCOUNTS 
- - - - 
S /Shri 

New Delhi-110066 , the 24th September 1982 
I . S . R . Ghosh Dastidar 

1 - 6 - 82 1 - 4 . 82 

No , AN / I / 1172 / 1 /Vol- 1. - The President is pleased to 
2 . K . B . Mathur 

1 - 6 -82 1 - 4 - 82 appoint the undermentioned officers of the Indian Defence 
3 . C . S . Mangla 

1 -8 - 82 1 - 4 - 82 Accounts Service to officiate in Lcycl- II of tho Senior Admi. 
4 . R . C , Goya ) , 

nistrative Grade ( Scale Rs . 2250 _ 125 / 2 - 2500 ) of that Ser 
1 - 9 - 82 1 - 4- 82 

vice , with effect from the dates shown against their names , 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

until further orders : 
( B ) The Director of Audit , hereby , further appoints 
substantively , the undermentioned officiating Audit Officers 

SI No Name & Date from which appointed 
of this office , aguinst permanent posts of Audit Officers 

S / Shri 
in the time scale of Rs. 840 - 1200 from the dates shown 
against each of them : - - 

1 . B . N . Rallan — - 11th December 1979 

2 . R . N . Tyagl — 12th November 1979 
SI. Name Date of confirmation 

3 . K , P . RaQ - 3rd Deember 1979 
No. 

4 . R . Krishnamurthi – 12th October 1981 
S /Shri 

5 . K . Sampath Kumar -- 15th October 1981 

6 . R . K . Mathur12th October 1981 
1 . Raghunath Prasad Gupta 

1 - 4 -82 
2 . Rishi Deva 

7 . K . Sundararajan - 28th February 1982 

1 - 4 - 82 
3 . Nind Kishore , 

8 . Sanjib Mukherji - 29th April 1982 

1 - 4 - 82 
4 . P . L . Vohra 

9 . M . K . Ganesan - 20th July 1982 

1- 4 -82 
5 . V . D . Kapoor 

10 . Prem Kumar Sabblok - 15th February 1982 

1 - 4 - 82 
6 . J . B . Datta 

2 . The appointments of the abovementioned officers 
1 - 4 -82 

on 
7 . Bhigwati Charan Dass 

ad -hoc basis to Level- II of the Senior Administrativo Grade 

1 -4- 82 
8 . Harish Chander - II 

of the Indian Defence Accounts Service , dotlied in this 
1 , 4 -82 

Department s notifications mentioned below stand regularised 
9 . Hans Raj Singh 

1 - 4 - 82 

with effect from the dates shown in para 1 above . 
10 . Krishan Narain 

1 - 6 - 82 
11. Ram Lal 

(i) No . 184342 / AN -I (Level- IT ) / 78 dated 18- 1 - 1980 

1 - 6 - 82 
12 . Rajinder Prakash 

( ii) No. AN / I / 1172 / 1 / Vol . I (PC ) dated 30 - 12 - 1981 

1- 8 - 82 
13 . Ram Babu Goel 

1 - 9 -82 

( iii ) No . ANI/ 1172 / 1 / Vol- I (PC - II ) dated 19 - 2 - 1982 
14 . T . C . Sharina 

1 - 10 -82 

( lv ) NO . AN / I / 1172 / 1 / Vol- I (PC - II ) dated 17- 5 - 1982 
15, B . S . Garg 

1 - 10 - 82 

(v ) No. AN / I / 1172 / 1 /1 ( PC ) dated 25 -8 - 1982 
- - - - - - - - - - - 

(vi) No. AN / I/ 1172 /1 / I (PC - II ) dated 1 -9- 1982 
A . S , MOHINDRA 
Joint Director of Audit (Admn . ) 

The 24th September 1982 
No. AN / 1 / 1172 / 1 / Vol-I .- - The President is pleased to 

uppoint the undermentioned officers of the Indian Defence 
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL- I , 

Accounts Service to officiate in Level- II of the Senior Admi 
BIHAR 

nistrative Grade ( Scalo Rs. 2250 — 125 / 2 - - 2500 ) of that Ser 

vice , with effect from the date shown against each , under the 
Ranchi, the 22nd September 1982 

“ Next Below Rule " , until further orders :-- - 
No, Adınn , JI - Promo /628 . - The Accountant General - 1, 

Sl. No., Name & Date from which appointed 
Bihar , Ranchi has been pleased to promote Shri Debendra 

S / Shri 
Nath Biswas , & substantive Section Officer of this office to 
officiwe until further orders as an Accounts Officer with effect 

1 . B . K . Banerjee - - 20th March 1978 . 
from 31st July 1982 ( F . N . ) . 

2. C . V . Nagendra -- 7th July 1978 (AN ) , 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


R . BASHYAM 
Sr. Deputy Accountant General Indmn ) 


The promotion of the abovementioned oficers to Level II 
of the Senior Administrativo Grade of the Indian Defonce 
1ccounts, on un ad -hoc basis , vide this Department s notifica 
tion No . AN1/ 1172 / 1 / I dated 318t October 1981 , and No. 
AN / I / 1172 / 1 /Vol. I ( PC ) dated 30th December 1981, is 
hereby cancelled . 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL - I 

RAJASTHAN 

Jaipur, the 4th October 1982 
No Admn ( I /Gazette Noin 1531 - - The Accountant 
General - 1. Rujasthan is pleased to promote the following 
Section Officers of this office and appoint them as Officiating 
25 - 296GI/ 82 


N ) . AN /I/1172/V01.-1. – The President is pleased to 
appoint the undermentioned officers of the Indian Defence 
Accounts Service ( who are on deputation ) to officiate in 
Level- II of the Senior Administrative Grade ( Scale Rs. 
2250 - 125 / 2 -2500 of that Service , with effect from the 
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retired from 


scrvice wef 31st 


Forcman Staft Assistant 
Augllet 1992 ( AN ) 


- - - 


- 


- 


- 


V K MEHTA 

Dilecto / Estt 


date shown against their names until fuiilo nidot un 

Next Below Rule - 
- - 
si Namc 

Dutc from which 
No 

appointed 
- - - - - - - - - - 

- 
S / Shri 
1 V S . Jafa 

15 -10 81 
2 B Swaminathan 

12 - 10 -81 
R Kalayanasund irini 

28 - 2 - 82 
4 BV Adavi 

15 - 2 - 82 
5 B G Joshi 

20 -7 -82 

- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 The appointments of the abovementioned officers 
on ad hoc basis 10 Level- II of the Senior Administrative 
Grade of the Indian Defence Accounts Service under the 
" Nexi Below Rule " , notified in this Department s notific tions 
mentioned below stand regularised wh eflect from the des 
ghown in para 1 above 

(1 ) NO AN / I/ 1172 /1 / I ( P C -II) dt 19 - 2 -82 
(2) NU AN / I/ 1172 / 1/ 1 ( P C - II ) di 16 - 7-82 
(3 ) N ) AN /I /1172 /1 / 1 ( P C -II) di 1 - 9 -82 

( 4 ) N ) AN / I / 1172/ 1 /1 (P C - II ) dt 19-82 
No AN / I / 1172 / 1 / Vol- ) - - In cancellation of this Depart 
ment s notification No 86016 ( 16 ) / 78 ANI dated 20th July 
1979 notifying the ad -hoc appointment of Shil S Mallick an 
officer of the Indian Defence Accounts Service to level il 
of the Senior Administrative Grade ( Scale Rx 2250 — 125 / 2 — 
2500 ) of that Service , the President is plcased to appoint 
Shri S Mallick to officiate in the same grade with cffect from 
15th September 1978 under the “ Next Bclou Riika " until 
further orders 


DIRECTORA SE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

( Admin Section A 6 ) 
New Delhi, the 18th September 1982 
No A 17011 /08 /74 A6 – The President is pleased to 
appoint Shui Aul Gupta Assistant Director of Inspection 
( Engineering ) (Grade III of Indian Inspection Service , Group 

A Engineering Branch ) in the Directorato General of Sup 
plies and Disposals New Delhi to officiate as Deputy Director 
of Inspection ( Engg ) (Grade II of Indian Inspection Service , 
Group A Engineering Branch ) on ad hoc basis with effect 
from this forenoon of 10th September 1982 vice Shri D B 
Tain DDI ( Fngg ) at Headquarters on training in London 
upto 26th Novembu 1982 in the same Directorate General 
at New Delhi and until further orders. 

2 The al lloc appointment of Shri Anil Gupta will not 
hentou on him any right ai claim foi regular appointment 
and ad hoc service rendered would not count for the purpose 
of senionty in that gidde ind for cligibility foi promotion 
and confirmation 

NM PERUMAL 
Deputy Director ( Administration ) 


No AN / I / 1172 / 1 /Vol - I - - The President 19 pleased to 
appoint Shri S Ş Shukla , an officer of the Indian Defence 
Accounts Service , to Level- I of the Senior Administrative 
Grade (Scale Rs . 2250 - 125 /2 -- 2500 ) of that Şervice on a 
notional basis with effect from 20th March 1978 until fur 
ther ordets 


No AN1/ 1172 / 1 Vol In modification of this Depart 
ment notification No 86016 ( 15 ) /77 /AN - II dated 24th July 

1978 notifying the officiating appointment of Shri H S Mehta 
wil officer of the Indian Defence Accounts Service to Level 
II of the Senior Administrativo Grade ( Scale Rs 2250 125 / 2 

2300 ) of that Service the President is pleased to appoint 
Shri H . S Mebta to officiate in the same grade with cffect 
from 12th Novembei 1979 until further oidens 


dar 


(Administration Section A - 1 ) 

New Delhi the 4th October 1982 
No A1/ 1 ( 1196 ) — The Directoi General of Supplies & 
Dipusuls hereby appoints the following officers to officiate 
on puruly local ail hoc basis as Assistant Director (Grade II ) 
in Duicuturate General of Supplies & Disposals , New Delhi, 
with cffcut from 6th Septembei 1982 ( FN ) in short term 
VICancies 
10 Vuum & Designation 

1 Shu II G Balchandani, JFO 
2 Shri G S Sharma, JFO 

3 Shri Rajinder Prasad , IFO 
2 The hoc appointment of the above officers as A3918 
tant Director (Gd II ) will not bestow on them any claim 
for Ile appointment and that and hoc service rendered 
wouli not count for the purpose of seniority in that grade 
anl for cligibility for promotion and confirmation 


The Prosident is also pleased to treat the period of officiat 
ing appointment of Shri H S Mehta to Level II of the Senior 
Administrative Grade of the Indian Dofence Accounts Sei 
vice from 26th June 1978 to 11th November 1979, as appoint 
Nicat on ad hoc basis 


The 29th September 1982 
No AN / I/ 1419 / 4 /VOL - I -- Shri V P Jain , has heen 
confirmed in the Junior Time Scale of Group A of thu 
Indian Defence Accounts Service with cffcct from 29th May 
1982 


RK. MATHUR 
Addi Controller General of Defence Accounts ( AN ) 


SI KAPOOR 
Deputy Doctor ( Administration ) 


HT 


B 


DIRECTORATE GENERAL ALL INDIA RADIO 


MINISTRY OF DEFENCE 
DGOF HORS CIVIL SERVICE 
ORDNANCE FACTORY BOARD 


New Delhi, the 29th September 1982 


Calcutta , the 30th September 1982 


No 7 ( 175 ) / 58 SI Smt B Venkataramun , Programme 
Youllive 1 ]] Indu . Radio Nadrus rctircd voluntarily from 
Government service with effect from the afternoon of 31st 
Ingust , 1982 


No 44 / G / 82 - - Om attaining the age of superannuation 
Shit BK Blunttacharjee Assistant Director ( Subst & Perint 
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E - S 


- - - - 

S 


I 


- 


I 


No. 3 / 6 /81 -SIJI (Pt. III ) :- Consequent upon 


The 9th September, 1982 
their promotion , the under mentioned Sr. Engineering Assistants have 
ut different offices of AIR Doordarshan in a temporary capacity from 


tho dates mentioned against each : 


S . 
No. 


Name 


Station where posted 


Dato of joining 


1. Shri H . P. Mathur 
2 . Shri S. M . Mukherjec 

Shri Sant Parkash 
4 . Shri V . Krishnan 
5 . Shri Mohan Lal . 
6 . Shri N . K . Bhatnagar 
7 . Shri M . S , Rao 
8 . Shri D . C . Saha . . 

, Shri H , M . Chawla 
10 . Shri Om Parkash , 
11. Shri A . N . Choudhary 
12 . Shri G . P . Saxena 
13 . Shri S . Ramalinga Iyer 
14 . Shri P . Rajan . . 
15 . Shri D , K . Sarkar . 
16 . Shri R , K , Karmarkur , 
17. Shri V . Chandrasekharan 
18 . Shri G . Prabhakaran Nair 
19 . Shri P , R , K , Reddy . 
20 . Shri T . S . Tukaram 

Shri S . Srinivasan , 
22 . Shri G . Gopala Rao . 

Smt. Raja Lakshmi 
Shri J . P . Agarwal 
Shri Samarjit Singh 

Shri Udham Singh 
27. Shri K . V . Sarma . 
28 . Shri A . K . Ghosh 

Shri R . K . P , Sinha 
0 . Shri N , Sasidharan 
31. Shri R . P . Munjal . 
32 . Shri Gurmohar Verma 
33 . Shri P . L . Gupta . . 
34 . Shri G . Srinivasan 
35 . Shri D . F , Theodore 
36 . Shri D . L . Dhawan 
37 . Shri G . P . Bagwari 
38 . Shri H . K . Mishra 
39 . Shri P . S . Bagsi . 
40 . Shri Bhagat Singh 

Shri K . R . Ramalingam 
Shri Y . M . Sehgal 

Shri Darshan Singh 
44 . Shri H . B . Mukherjco 


CE (NZ ) 
CE (NZ ) 

Do . 
Do . 
Do . 
Do . 

Do . 
AJR , Calcutta 
Central Store 
HPT , Khampur 
UDK , Mandi House 
DDK , New Delhi 
AIR , Madras 
DDK , Madrus 
AIR , Calcutta 
AIR , Calcutta 
AIR , Ahmedabad 
DDK , Cuttack 
UDK , Hyderabad 
AIR , Gauhati 
UDK , Hyderabad 
DDK , Raipur 
AIR , Calcutta 
P & D Unit 
DDK , Srinagar 
DDK , Srinagar 
AIR , Bombay 
AIR , Ambikapur 
AIR , Darbhanga 
CE ( SZ ) 
DDK , Jalandhar 
DDK , New Delhi 
DDK , New Delhi 
CE (SZ ) 
CE (SZ ) 
Research Depti. 
DDK , Lucknow 
DDK , Lucknow 
BH , Now Dolbi 
BH , New Delhi 
AIR , Bombay 
HPT Khampur 
DDK Jullundur 
DDK , New Delhi 


23 -8 -82 ( FN ) 

1 - 9 - 82 (FN ) 
6 - 9 - 82 (FN ) 
28 -8 -82 ( FN ) 
31 -8 -82 ( FN ) 

2 -9 - 82 (FN ) 
26 -8 -82 ( FN ) 
20 -9 - 82 ( FN ) 
30 - 8 - 82 (FN ) 
24 - 8 -82 (FN ) 
23 -8 - 82 ( FN ) 
21 - 8 -82 (FN ) 
25 -8 -82 (PN ) 
27 -8 -82 ( FN ) 
26 - 8 -82 (FN ) 
27-8 - 82 ( FN ) 
31 -8 - 82 ( FN ) 
23 -8 - 82 ( FN ) 
23-8 - 82 (FN ) 
28 -8 -82 (FN ) 
26 -8 -82 (FN ) 
31- 8 -82 (FN ) 
2 - 9 -82 ( FN ) 
23- 8 - 82 (FN ) 
27-8 -82 ( FN ) 
27- 8 -82 (FN ) 
30 -8 -82 ( FN ) 
27- 8 -82 (FN ) 
31- 8 -82 (FN ) 
8 - 9 -82 (FN ) 
6 - 9 - 82 (AN ) 
31 -8 - 82 (FN ) 
31- 8 -82 (FN ) 
13 -9 - 82 (FN ) 
10 - 9-82 ( AN ) 
25 -8 - 82 (FN ) 
28 - 8 -82 ( PN ) 
28 - 8 -82 ( FN ) 
23 - 8 -82 (FN ) 
23 -8 -82 ( FN ) 
17- 9 -8ź (FN ) 
31 -8 -82 (FN ) 
10 -9 - 82 (FN ) 
11-9 -82 (FN ) 


C . L . BHASIN 
Deputy Diroctor of Administration 

for Director General 


DIRECTORATE GENERAL : ALI, INDIA RADIO 

New Delhi, the 291h September 1982 
No. 29 / 5 / 81 - ŞU , – Director General, All India Radio is 
plcased to appoint Shri K . Gunashekhar AIR , to officiate as 
FATID Radio Officer at All India Radio , Dharwad with effect 
from 12th May 1982 ( FN ) . 


with effect from 17th September, 1982 ( FN ) in the Office 
of Station Director, Radio Kashmir , Srinagar. 

S . V . SESHADRI 
Deputy Director Administration 

for Director General 
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- 

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 


New Delhi, the 23rd September 1982 


No. 4 / 6 /82 - SII.- - The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Shri K . K . Singh , Senior Translator , Directo 
Tilto of Education , Air Headquarters us Hindi Ollicer on 
deputation in the pay scale of Rs. 650 % - 30 - 740 - 35 - 810 
EB - 35 - - 880 - 40 — 1000 - - EB - 40 - - 1200 on a lioc basis 


No. A - 12025 / 6 / 81-NICD / Adm . I. - The Prosident is pleas 
od to appoint Dr. K . N . Tandon to the post of Veterinary 


TO 


TOOD 


- 


seres human n 


un 
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- 
Officer in the National Institute of Communicable Diseases, Smt. h , l . Kallyapikutty, Assistant Personnel Officer , appoint 

to oliiciute as Administiative Officer - Ill . 
Delhi in a temporary capacity with effect from 24th May , 
1982 ( Forenoon ) and until further ordres . 

R . C . KOTIANKAR 

Administrative Officer 
T . C . JAIN 
Deputy Director Administration ( O & M ) 

DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT 

( USTOMS & CENTRAL EXCISE 
New Delhi, the 25th September 1982 

New Delhi , the 30th September 1982 
No. A - 12026 / 7 / 82 - D . - The President is pleased to appoint 
Shri S . K , Desai, Drugs Inspector, Central Drugs Standard 

No 17 , 82 . - - Shri M , Govindan kutty Nair , lately posted 
Control Organization , Wost Zone, Bombay , to thc post of 

i supejinicadent Group B 10 the Madurai Collectorate 
Assistant Drugs Controller ( India ) Bombay on an ad hoc basis 

assumed charge of the post of Inspecting Officei Group B 
with effect from the 8th September , 1982 ( FN ) until further 

Til the Souti Regional Unit of the Directorate of Inspection & 
orders . 

lidit , Customs and Central Excise Madrus w . e . t. 31d Sep 
SHIV DAYAL 

tenibcr 1982 ( forenoon ) , vide Directorate order C , No . 104 / 
Deputy Director Administration (Stores ) 

1 / 82 dated 27th July 1982 , 

S . B . SARKAR 

Director of Inspection 
New Delhi , the 30th September 1982 
No . A - 19018 / 1 /82 - CGHS. I. - Consequent upon her transfer 
from Central Govt. Health Scheme, Delhi to Central Govt. 

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 
Health Scheme, Pune Dr. (Mrs .) Indu Arya , relinquished 

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING 
charge of the post of Homoeopathic Physician undor Central 
Govt. Health Scheme, Delhi with effect from the afternoon 

Bombay -400 038 , the 18th September 1982 
of Ist September 1982 and assumed charge of the post of 
Tlumoeopathic Physician under Central Govt. Health Scheme, No. 2 -SH ( 3 ) /81. — On the recommendation of the Union 
Punc with effect from the forepoon of 13th September 1982 . 

Public Service Comın ission , the President is pleased to appoint 

Shu Subimal Chakraborty as Enginçer & Ship Surveyor in 
T. s . RAO 

the Mercantile Marine Department , Calcutta in a temporary 
Deputy Director Admn. (COHS-I ) Capacity with effect from the 2nd February 1982 ( F . N . ) until 

further orders . 
LOGGING TRAINING CENTRES PROJECT 

S . K . MATHUR 
Dehra Dun , the 29th September 1982 

Deputy Director General of Shipping 
No. 6 -237 / 82-LTCP. - Shri V . S . Bagdwal, Research Asstt. 
Grade I of F . R .I . & Colleges , Dohra Dun , is appointed as OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS 
Logging Instructor in Logging Training Centres Project, 
Dehra Dun ( U . P . ) in a temporary capacity with effect from 

(CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT ) 
the 1st September , 1982 ( F .N . ) until further orders . 

New Delhi, the 15th September 1982 
K . C . THAPLIYAL 

No. 33 , 2 /80 - EÇIX . - - The Directoi Geneal of Works is 
Chief Executive Officer 

lvasçd to appoint the following nominees of tho U . P . S . C . 
wikainst the temporary posts of Assistant Architect ( G . C . S . 

Group B ) in the Central Public Works Department on a 
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

pay of Rs. 650 / 1 P . M . in the scale of Rs. 650 — 30 740 

$ 7810EB35 – 880401000 _ EB - 40 – 1200 ( plus 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

11 , allowances ) with effect from the dates shown a rainst 

uch on the usual terms and conditions. 
Faridabad , the 12th September 1982 

| Shri Sanjib Sen Gupta - 19th July 1982 
No A - 1923 / 10 /81- A . III. — Tho ad hoc appointment of 

2 . Shri Tarlok Singh Rebsi— 7th June 1982 
Shri E . S . Paulose to the post of Marketing Officer (Group 

3 . Shri Jawahar Lal Bose - 1st July 1982 
1 ) in this Directorate at Faridabad has been extended for a 
further period of 3 months upto 26th December 1982 or till 

2 . The pay of the above officer will be fixed according to 

the rules . 
the post 18 filed on regular basis , whichever is ourlier. 

3 . They are placed on probation for a period of two years 
No. A - 19023 / 3 / 82 - A - JI. — The ad hoc appointment of Shi 

with cffcct from the dates of their appointment. 
N Gamarudheen to the post of Marketing Officer (Group I ) 
in the Directorate at Bangalore has been extended for A 

MIS . NEENA GARG 
further period of 3 months upto 29th December 1982 or till 

Dy. Director of Administration 
the post is filled on rogular basis , whichever is earlier . 


- 


- - 


ITS 


G . S. SHUKLA 
Agricultural Marketing Adviser 

to tho Government of India 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

HEAVY WATER PROJECTS 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
( DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1956, and of 

Association of Palastic Manufacturers 

New Delhi, the 27th August 1982 
No. 6518 / 16843 . - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of tlio Companios Act, 1956 that 
at the expiration throo months from tho date hereof the name 
of the Association of Plastic Manufacturers , unless cause is 


L 


Bombay - 400 008 , the 30th September 1982 
No. 05012 /R1 /OP / 4177 . — Chief Executive , Heavy Waler 
Projects , appoints Shri Kochuthundyil Thomas Thomas, a 
permanent Selection Grade Clerk in Heavy Water Projects 
( Central Office ) to officiate as Assistant Personnel Officer, 
in the game office in a temporary capacity , on ad hoc basis , 
from August 2 , 1982 ( FN ) to September 4 , 1982 (AN ) vice 
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shown to the contrary , will be struck off the Register and tho 
Company will be dissolved . 

G . B . SAXENA 
Asstt . Registrar of Companies 

Delhi & Haryana 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s Bhopal Printers and Publishers Private Limited 

Bhopal ( M . P . ) 
Gwalior , the 29th September 1982 


II 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M /s . Jyotsana Vasant Stecls Private Limited , Gwalior 

Gwalior, the 29th September 1982 
No . 1239 / CP /2250 . - - Notice is hereby given pursuant to 
Sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 
that at the expiry of three months from the date hereof the 
nunc of M / 9 . Jyotsanu Vasant Steels Private Limited unless 
Calls is shown to the contráty , will be struck - off the Register 
and the said company will be dissolved . 


No. 964 / C .P . / 2253 . — Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiry of three months from the date hereof the 
name of M / s, Bhopal Printers and Publishers Pvt . Ltd ., un 
less cause is shown to the contrary , will be struck - off the 
Register and the said company will be dissolved , 


S . K . SAXENA 
Registrar of Companies 
Madhya Pradesh Gwalior 
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FORM 


I. T . N . S .---- - 


( 1 ) Smt. Satyal Bhama Devi, 

Wic . Și Radha Raman Das, 
At. Sitalpur, P . S . Dighaura, Distt . Chapra , 
At present residing at Thing Nagar, P . S . 
Biharsharif, Distt. Nalanda . 

( Transferer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna - 800 001, the 16th September 1982 


( 1 ) ( a ) Smt. Lalti Devi, 

W : 0 . Sri Kedar Pd . Agarwal, 
( b ) Sri Vijay Kumar, 
S / o . Sri Kedar Pd , Aguiwal, 
10 ) Uma Shankar Pd . 
S / o . Sri Kedar Pd . Agarwal , 
, 11 ROK P . Roud , Distt. Gaya , 

( Transferee ) 
( 1 ) (a ) Laxmi Salw ( Tenant ) , 

( b ) Ram Chandra Saw ( Tenant ) , 
( c ) Transferees all of K . P . Road , Gaya . 

( Person in occupation of the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonimed : 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho rospective persone 
whichovor period exptrar lator, 


Ref. No. IUI -583 / Acq / 82 -83 . — Whereas , I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
us mentioned in Dced . 
situated at Krishna Prakash Road , Purani Godown , Distt . 
Gaya . 
(and morefully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Gaya on 25 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fail 
market value of the aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market valuc of the properly as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as a Teed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by auy other person interested in the said immor . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

ate defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


( A ) facilitating thc reduction or cvasion of the liability 

of the transfaror to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land 1380 sq . ft , with double storeyed building situated at 
K P . Road , Gaya and morefully described in Deed No. 
1417 ; did . 25 - 1 - 82 registered with D . S . K ., Gaya . 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

nonoys or other assets which have got boen or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


P . K . DUBEY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property liv the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona, namoly : 


Dule : 16 - 9 - 1982 
Soal : 
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FORM I.T .N .S. - - - - - - - 


111 Shri Sukhico Mohto Slo Tate Nani Mahto & Shri 

Krishnadco Mahto , 
S / o Shri Sukhdeo Mahto , 
R O , Dighi Tola , P . S Civil I incs . 
Distt. Guya . 

( Transferer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s, K . L . Gupta & Co. ( Registered Firm ) , 

Mobullit -- - Swarajpuri Road , P . S . Civil I ines , 
Distt . Gaya 
Through its partners 
( 1 ) Sri Arjun Prasad . 
( 2 ) Sri Kishorelal Gupta , 
( 3 ) Sri Balkrishna Gupta , 
all of Swarajpuri Road , P . S. Civil Lines , 
Distt. Guya . 

( Transferee ) 


OFFICF OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOMF- TAX , 


ACOUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PAINA -800 001 


Patna -800 001 , the 16th September 1982 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( n ) by any of the aforesaid person, within porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of potloo on the respoedve 
enons , whichever period ozpiros lator ; 


Ref. No . III-582 / Acq / 82 - 83 — Whereas, I, P K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc cxcecling 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Khatu No . 46, Plot No. 70, P. S No . 7, Touzi No. 2495 ; 
Ward No. 5 ; 
situated at Mouza : Alamgiipur, Sunajpuri Road , F . S . Civil 
l.incs , Distt . Gaya 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gaya on 18 - 1 - 1982 
for un apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid pioperty and i huvc rcason to 
hclieve that the fair market valuc of the property an aforesaid 
exceeds the aprozent consideration therefoi by more than 
fiftçen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sui instrument of 
transfer with the object of :--- 


ih ) hy any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 01 10 
Jazetto , 


-- - The terms and expressions usod herein as are 

defined in Chapter XXA of the Aald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the auld act, to 
l espect of any income arising from the trader ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been O 
which ought to be disclosed by the trans [eree for the 
purposes of the Indian Income-toy 1rt. 1922 111 
of 1922 ) or the sid ? Act or the Valth -tx Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open land duly bounded by brick with cement measuring 
179 70 Sq . ftituatch as Mohalla Alamgirpur, Swarajpuri 
Rod P S . Civil Lines , Distl. Gaya and morefully described 
11 delNo. 970); atd . 18 - 1 - 82 registered with D . S . R . , Gaya , 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
{n -pecling Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuanci of Section 2696 of the guid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Ruh 
section ( 1 ) of Section 269D of the xaid Act , try the following 
persons, namely : - - 


Dule : 16 - 9 - 1982 
Senl . 
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( 1 ) Shri Vikas Jain , 

S / o . Sri K . N , Jain , 
R / 0 . Bank Road , Near Gandhi Maidan , 
Distt. Patna . 

( Transicrer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 


( 2 ) Smt, Ram Kali Devi, 

W / 0 , Sri Karoo Prasad , 
R / o . Village Repri, P . O . Chamarbigha , 
Via -Hilsa , Distt. Nalanda . 
At present residing at Boring Canal Road , 
P . S . Sikirghnapuri, Distt . Patna , 

( Transforce ) 
1. One Room – Sri Baleshwar Ram ( Tonant) , 
2 . One Room – Dr. A . Rose , M . B ., Retired Astt. , 

Civil Surgeons 
3 . One Room - Dr. S . K . Ghosh , M . B . B . S . 
4 . One Pharmacy & 3 rooms — Sri Karoo Prasad . 
All persong have their postal address at Boring Canal 
Road , Patna -800 001. 

(Person in occupation of the property ) 


Patna - 800 001, the 16th September 1982 


property 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


VVUI 


Ref. No. III -581 / Acq / 82 - 83. - Whereas, I, P . K . DUBEY , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
fromovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Touzi No. 227 / 15354 ; Khata No . 507 , S . P . No. 54 , Part of 
H . No. 116 / 108 / 117A , Ward No . 34 , Circle No . 249 ; 
situated at Boring Canal Road , P . S . Srikrisnapuri, Distt . 
Patna . 
( and morefully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patna on 7- 1- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have roagon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apperent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Aøt, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wld Act, lo 
rospect of any incomo arising from tho transfer; 
und /or 


THE SCHEDULE 


Land 1 katha 18 . 7 dhur with single storeyed pucca structure 
situated at Boring Canal Road , P . S . Srikrishnapuri, Distt. 
Patna and morefully described in Dead No. 172 ; dated 7 - 1 - 82 
registered with D , S . R ., Patna . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Orthold Act , or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 16 - 9 - 1082 
Scal : 
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- - C 


- 


TITTI - 


- 


+ 


- - 112 - - uri 

FORM ITNS 


- - - TT - - - - - - I - - - - 7 - - - 
( 1 ) M / s . Minimax Limited , Kokar, Distt. Ranchi, 
through inchargc Mr. C . B . Hinton . 

( Transferer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


12 ) Salesiany of Don Basco Sociсty , 

Hesag , P , S . Dhurwa, Distt . Ranchi, 
through Rev . Fr. Joseph Kejha Lakru . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna -800 001, the 16th September 1982 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigued : 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within & period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref . No. III - 585 / Acq / 82 -83. — Whereas, T, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the salt Act ) bave roagon to believe that the in 
movable property , having a fair market value excceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Khat. No. 34 , and 49, Plot No. 1111 and 1112 , Thana No. 
196 ; 
situated at village -Khoru Toli, P . S . & Distt . Ranchi. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
hias been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer at 
Khunti on 29 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
ſajr market valuo of the aforcsaid 
property 2016 I have reason to belicve that the fair market 
Value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by morc than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
Stilrent in the said instrument of transfer with the object of : 


ih ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olicial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usçd herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the come meaning 1 . givep 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcrcc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1927 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 1 .42 acres situated at village-Khora Tol 
Kokar, P . S . / Distt. Ranchi and morefully described in Decd 
No , 93 ; dtd 29 - 1 -82 registered with S. R ., Khunti . 


P . K . DUBEY 

Competent luthority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
ufore and property by the issue of this notico under guh 
Section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :--- 
26 - - 296G1/ 82 


Date : 16 - 9- 1982 
Senl : 
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( 1 ) Smt. Rova Das , 

W10 . Sri Şuiesh Chandra Dus, 
R , o . 39, Main Road , Pranath Nagar , 
P . S . Parsudih , Jamshedpur . 


( Transferes ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Subhra Roy Choudhury , 

Wo Sri P . K . Roy Chowdhury , 
R / o ll , Champa Road , Pramath Nagar, 
P . S . Parsudih , Jamshedpur. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Patna - 800 001, the 16th September 1982 


( n ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) hy any other person interested in the aid immov 

uble pioperty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No. JII- 584 / Acq /82 -83, — Whercas, I, P . K . DUBEY, 
being the Competent Autbority uuder Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs 25,000 / - and bearing 

Khata No . 116 , Plot No. 1059 ; Holding No . 11. 
s cu at Mouza Karandih Chanipa Roud , Pramath Nagai 
PS. Parsudih , Jamshedpur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transfeucd under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jamshedpui on 4 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the illoicsuid property and I have reasons 
to believe that the fair market value of the propeity as 

foresaid ciceuds the apparent consideration theięforc by 
more than fifteen per cent of such apparent consideraiton and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties lias not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 14 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball have the same meaning as givep in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabalty 

of the transforor to pay tax ander the mud Act, lo 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Agacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act , or the Health tar 
Ict , 1957 (27 of 1927 ) ; 


Liind 6 hathas with single storcyedi pucca house situated 
at 11 Pranath Nagar, Champa Road , P . S . Parsudih , Jam 
shedpur and niore fully described in Dced No 2 . dtd . 4 - 1 - 82 
jegistered with S . R ., Tamshedpur. 


P , K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- Tar , 

Acquisition Range, Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby foltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the işgue of this notice under ub 
seciton ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 9 - 1982 
Seal : 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 
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FORM I. T.N .S . - - -- - 

( 1 ) Shui Kichan Chand Godhunal, 
RIO Haudas Manson , M J Road , Jaipur. 

( Transterou ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shui l okumal for Arjuji Das, 

Riu K -8A , Fateh Tiba , Jaipui . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( fiansterie ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersipaa 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRA , REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCIE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the O cial Gazette Or 1 period of 30 day from 
the service of notion on the rampoçtive portom , 
whlohover period ozpiros latar; 


( b ) by any other person , intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Lupu , the 11th September 1982 
Rel No Rej / IAC ( Acq .) / 1303. — Whereas, I, MOHAN 
SINGH . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tu Ict, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercaſtei referred to 
us the said Ali ) . h e reason to believe that the immovable 
property , having fair market value exceedlog Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
K8A , luuled ul Jaipui 

( and more fully described in the Schedule annexed hçicto ) 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at 
Jaipui on 23- 1 - 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid pioperty nod I have reason to 
believe that the fair mabot value of the property as afore 
sud wouls the opment consideration theicof for more 
than itteen pei cent of such apparent consideration and that 
thi conduction 101 such transfer us Agreed to betwcen the 
partice has not been truly stated in the said instrumont 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION - - - The terms and cxpressions used harcin 22 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction of overon of the liability 

of the transferor to pay tax under the nld Act in 
respect of any income arising from the trentor ; 
und / or 


Part of house of property situated at K -8A , Fateh Tiba , 
Luipu and muiefully descuined in the sale deed registered 
by SR, Jetpur vide Nu 85 , dated 23 - 1 - 1982 . 


( b ) facilitating he concealment of any income or any 

moneys or othei essets which bave not boen or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 , or the said Act , or the Wealth -tar Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in partidence of Soction 26 % of the vald 
Act, I hereby initiate proceediops for the acquisition of the 

forensel pikiperty by the issue of this notice under sub 
Yvon ( 1 ) of Section 2691) of ile sunt Act, to the following 

nisons namely : 


Dule : 11 9 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITN . .. 


il ) Shri Atm . Ram Godliunal, 
Rio Hardas Mansion , M .I, Road , Jaipur. 

Transferor ) 
( 2 ) SW Lohuinal, for Mohundus , 
ROK - 8 A , Fateh Tiba , Jaipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 141) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , il any , to the acquisition of the said property 
My be made in writing 10 the milesiynel : - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this potka 
in the Omdal Gazetto or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective person , 
whichever perlod expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OR INCOME l AX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING . 

STATUE CIRCLL , JAIPUR 

Jaipui, the 11th September 1982 
Ref. No Rej / IAC 1 Acq . ) / 1304 , - hereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing No. 
K - 8 A , situated ut Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcco per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : – The toim , and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or crion of tho liability 

of the transforor to pay tax ondor tho quid Act, in res 
pect of any incomo arising from the transfer; and / 
or 


THE SCHEDULE 


Part of property yitizuted at K - 8 A , fateh tiba , Jaipur and 
more fully described in the sale deed registered by S . R , 
laipur vile No 86 dated 23- 1 - 1982 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of incomo- tax 

Acquisition Runge , Jaipur 


Now , thereforo, in pursuance of Section 26°C of the sald 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- - 


Dite , 11 - 4 - 1982 
Sail : 
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FORM ITNS. 


( 1) Slumatı Rukmani Hardasinal, 
R ., Hardas Mansion , MI Road , Jaipur. 

( Transferur ) 


NOTICE UNDER SLCTION 269D ( 1 ) OF THH INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


12 ) Shi Lokumal foi Mohindus , 

ROK -8A , Fateh Tiba , Taipui 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to the undorsigned : 


YMI 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OI INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCIE, JAJPUR 


( a ) by any of the aforesaid person within + porlod 

of 43 days from the data of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 dan 
from the service of notice on the respectivo per 
Poon, whichovor period aspiron latar ; 


Jaipu , the 11th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Guzette . 


EXPLANATION -- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the some meaning as glven op 
that Chapter. 


Ref. No Rej /IAC ( Acq .) / 1305. - Whereas, I , MOHAN 
SINGH , 
bcing the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( here 
inafter referred to as the said Açt ) have reason to believe 
that the immovable property having a falr market value 
Loedina KS 25000 - and healing No 
AY SILI it laupun 
( und more fully described in the Schedule annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Julipu on 2 .3 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have roason to 
bellevo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therofor by more than 
fitcen per cent of such appareat consideration and that 
the consideration for such tiapsfor us agreed to betwcen the 
partics has not been truly stated 111 the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or ovusion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Aot, in 
rospect of soy incomo Ariolog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealnient of any income of any 

moneys 01 other aşscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of the Indian Lacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Purt of property situated at K -8A , Fateh Tibu , Jaipur and 
more fully described in the sale deed icgistered by S . R . Jai 
our vidc No 92 dated 23- 1 - 1982 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Nou theiefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
wloresaid property by the issue of this notice under sub 
Wition ( 1 ) of action 700D of the suid Act, 10 the follow 
ing peryong , namely : - 


11 - 9 - 1982 


19.116 
Scal ; 
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FORM ITNS 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE 

INCOML -TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


di Simati Kishun bai, 

3114 Bai , 
Rukmani, 
Atma Ram und 
Kishan Chand , 
Río Hardas Mansion , M .I. Roud , Jaipur. 

( Transferur ) 
( 2 ) Sbu Lakumal Ghenshyamdas , 
RUK - 8 A , Fateh Tiba , Jaipur , 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF LIIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCIF , SAIPUR 


Objections , if any , to the ucquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed : - - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jaipu , the 11th September 1982 
Ref No. Rej / IAC ( Acq . ) / 1306 . — Whercaş, I , MOHAN 
SINGH , 
heing the Competent Authority under Section 269B of 
the income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the Suid Act ) , have reason to believe that the immuV 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
K - 8 A , situnted at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule unnexed 
hcruto ) , has been transferred linder the Registiation Act, 
1908 ( 16 OL 1908 ) in the office of the Registering Ollicer ist 
Jaipur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afoi esaid pio 
peity , and I have reason to believe that the fair market vallic 
of the property as aforesaid excecds the apparent considera 
tion therefor hy morc iban ſiſteen per cent of such apparent 
consiileiation and that the consideration for such transfor as 
agieed to between the parties has not been truly stated in tbc 
said instiument of transfer with the object of - 


lib ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


I- XPLANATION : 


The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter .. 


( it ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / ot 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mnoncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( il of 1922 ) or the suid Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Pullt of property situated at K - 8A , Fateh Tiba Jaipur and 
n10n fully described in the sale deel registered by S . R . Jaipur 
vide No , 23 dated 23 - 1 - 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competent Juthority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range . Viru 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the Sulic 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sce 
tion ( 1 ) vl Section 269D of the suici Act , to the following 
persons, namely : - - 


Dati , 11 - 9 1482 
Seal : 
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FORM ITNS- - 


( 1 ) Shrimati Kanala Ranı. 

WO Sardar Karam Singh , 
WOK - 2 , Keshav Path , Ashok Marg , 
( Scheme, faipur . 


( Transferur ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


2 ) - Shumati lilawati Ajmen . 

W / O Late Shri K C . Ajmera , 
R / O Moti Singh Bhoomion -Ka Rastat , Jaipur . 

( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the clal Gazetto or poriod of 30 dayı 
from the service of notice on the respectivo perion 
whichever poriod expira lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE . 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCIE , JAIPUR 

Jaipur , the 11th Septeinbci 1982 
Ref . No. Rej/ IAC ( Acq .) 1323. -Whereas, ], MOHAN 
SINGII 
being the Competent Authority unaer Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believo that tho immov 
ablc property , having a fair market valuó excoeding 
Rs. 25 ,000 . - and bearing No . 
K - ? , situated at Jaipur 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registiation Act, 1908 
( 16 oi 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Toipur on 23 - 1- 1982 
foi un ipprent consideration which is less than the fall 
Mukçi vnlue of the foresaid property , and I have reason tu 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitatiog thc reduction or evasion of the liabüity 

of the transferor to pay tax under tho sald Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Hull portion of East side of property situated on plot No . 
K - ? , Keshav Path , C -Scheme, Jaipur and more fully described 
in the salc dced registered by S . R . Jaipur vide No 1 , dated 
23 - 1 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asicta which have not been or 
wbich ought to bo disclosed by the transferee for 
thọ purposes of the Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tha 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGII 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
ofoiesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 11 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM IT . N . S . - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


il ) Sint. Maji Raj Kanwar Kathore , 

W / O Lille Sanwal Singh , 
Rio Prithviraj Road , C -Scheme, Jaipur , 

( Transferor ) 
12 ) Sur Roopchand , 

Sio Nihal Chand , 
R imcr Road , Jaipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUF CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expire later ; 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able piopcity within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 10th September 1982 
Ref. No. Rej JAC ( Acq .) / 1348. - Whereas , I, MOHAN 
SINGII, 
being the Compctent Authority under Section 269B of tho 
locomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ), bave reason to belleve that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
House sittatoçi at Jaipur 
(und inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
lms been transfcried under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Luru on 23 - 1- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair mutket value of the propeity as aforebuid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
littcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein au are 

defined in the Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ay given 10 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of Sivas Holisc , Old Amer Road , Juipur and more 
fully encribed in the Sele decd registered by S . R . Jaipur 
vide No 11 dated 23 - 1 - 1982 , 


( h ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other acts which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforo , for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
At, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
nection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dalle 
Sca ) : 


10 - 9 - 1982 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sbrimati Kamala Rani, 

W / o Sardar Karam Singh , 
R / C K - 2 , Keshav Path , Ashok Marg , 
C - Scheme , Jaipur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ratanlal Manak Chand Jain , H .U . F ., 
R / O 9 / 2 - Khelat Ghoshi Lanc , Calcutta . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 11th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. Rej / IAC (Acq .) / 1347. - Whoroas , , MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 , (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho sald Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fal market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Plot No . K - 2 , situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer, at 
Jaipur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from he date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION --- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of nny Income arluſog from the transfer ; 
and / oj 


THA SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth - tax 
Act , 1937 (27 of 1957 ) ; 


Half portion (West side ) of property situated at plot No . 
K - 2 . Keshav Path , C - Schcinc , Jaipur and more fully described 
in the sale deed registered by S , R ., Jaipur vide No . 2 , dated 
23 - 1 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act , to the following 
persons, namely : 
27 – 296G1/ 82 


Dato : 11 - 9 - 1982 
$ cal : 
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( 1 ) Shiimati Maji Raj Kanwar Rathore , 

WIU Late Shri Sanwal Singh , 
Pio Prithviruj Rond , C -Scheme, Jaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Rama Devi, 

W / o Shri Gauri Shankar, & 
Smt. Geeta Devi, 
W / o Shri Prem Shanker , 
R / o Badari Ka Nasik , Jaipur. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the unde ned : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persone, 
whichever poriod expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th September 1982 
Ref. No. Rej / IAC (Acq .) / 1349 . — Whercag, I , MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 2691 of the 
lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) 
have reason to belicve that the immovablc propeity having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Part of House situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalpur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between , the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in tho sald 

immovablo property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : The torms and expressions osed horoin as 

aje defined in Chapter XXA of the wald 
Act , shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inconic arising from the transfer 
wd / or 


THE SCHEDULE 


Part of Siwar House , Old Amer Road , Jaipur and more 
fully described in the salo dced registered by S . R ., Jaipur 
vide No . 12 dated 23- 1 -1982 . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqulition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
goction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
HOTRODS, Oamely : 


Data : 10 - 9 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


- 


( 1 ) Shriraati Maji Raj Kanwar Rathore, 

W / o Late Shri Sunwal Singh , 
R / O Prithviraj Road , 
C - Scheme, Jaipur. 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ghasilal, Lallulal, Kailash Chand , 

Ss, u Shri Madholal, 
R / o Ramgarh , Jaipur. 


( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the wld property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENIRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


UILDING , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pernooi, 
wbichover period opires later ; 


Jaipur, the 10th Septeinber 1982 


(b ) by any other person interested in the sald losovabla 

property , within 45 daya from the date of the publt 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. Rej/ IAC ( ACC ) / 1350 , - Wherças , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter reforred 
to u tho vald Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property, having a fair muket value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and hearing No. 
Part of House situatal at Jaipur 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering officer at 
Jaipur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
bcliave that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparcat consideration Therefor by more 
than fifteen per cent of such appaient consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instiument of 
transfor with the object of : -- 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions Used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as alveg 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rtsport of any incomo vrloing from the trasfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of House , Old Amer Road , Jaipur and more fully 
described in the sale deed registered by S . R ., Jaipur vide 
No. 15 , dated 23 - 1 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Doneys or other agacto which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purporal of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition kange , Jaipur 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely :- - 


Date : 10 - 9 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shrimati Mali Raj Kanwar Rathoro 

W / o Late Shri Sanwal Singh , 
R / o Prithviraj Road , 
C - Scheme, Jaipur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Mohd . Rafiq Ahmed , 

R / o Siwar House , 
Amer Road , Jaipur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objcctloos , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undoruigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of aotice on the roupoctivo persoas, 
whichovor porlod oxpiros later; 


(b ) by any other persona , interested in the said immov 

ablo Proparty , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the official Gazetto , 


Jaipur, the 10th September 1982 
Ref . No. Rej /IAC (Acq .) / 1351. — Whercas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo - tax , Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - und bearing No. 
Part of Houso situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 in the ollice of the Registering Officer at 
Jaipur on 23- 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partico has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and wproslom usod heroin u 

are defined in chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transfçror to pay tax under tho said act , lo 
respoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncy or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho baid Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of House , Old Amer Road , Jalpur and more fully 
described in the sale deed rogistered by S . R ., Jaipur vide No. 
3 , dated 23 - 1 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority , 
Iospocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby loitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notioo under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T. N . S . - - - - 


- 


( 1) Shrimati Maji Raj Kanwar Rathore 

W / o Late Sanwal Singh , 
Prithviraj Road , C - Scheme, Jaipur . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Abdul Shakoor Khan , Mohalla Nalbandan , 
Jaipur. 

( Transfereo ) 
Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persone , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ahlo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th September 1982 
Ref. No . Rej / IAC ( Acq.) / 1352 . Whereas, I MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
At tho sald Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Part of House situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valục of the pioncity as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer AS agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — Thc terms and expressions wxd heroin us 

are deined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have thc same meaning ase given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the fiability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer , 
And or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating thọ concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Pait of Siwar House , Old Amer Road , Jaipur and moro 
fu ly described in the sale deed registered by S . R . Jaipur vide 
No, 4 dated 23 - 1 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notic , under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sold Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 
Seal : 


14884 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1, 1904 ) 


[PART III - SEO . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Maji Raj Kanwar Rathoro 

W / o Late Sanwal Singh , 
Prithviraj Road , C - Scheme, Jaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Akhaturi Begum , Siwar House , 
Ainer Road , Jaipur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned - - 


property 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Garrette or a period of 30 dayı from 
the servico of notice on the respective porkom . 
whichover period expirea lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur , the 10th September 1982 
Ref. No . : Rej/ IAC ( Acq . ) / 1353 . — Whereas, I MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (liercinafter referred to 
A the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Part of House situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 23 - 1- 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in tho said Instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other persons interested in the said immor 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION . - - the terms and oxpressions used herein as 

ue defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the sugo meaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or vision of the liability 

of the transforor to pay tax under tho vald Act , in 
respect of any lacomo orllor from the transfer ; 
1 / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo of 

any moneys or other assets which have not 
been of which ought to bo disclosed by the 
transforço for the purposes of the Indian Jocomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho wald Act or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of Siwar House , Old Amer Road , Jaipur and more 
fully desiheal iu the sale decd registered by S . R . Jaipur vide 
No, 5 dated 23 - 1 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Sec. ion 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fssue of thio notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 ) of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Maji Raj Kanwar Rathore 

W / o Late Sanwal Singh , 
Prithviraj Road , C - Scheme, Jaipur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shrimati Asgari Begum , Siwar House, 

Amer Road , Jaipur. 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISTION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th September 1982 
Ref . No . : Rej/ IAC ( Acq. ) / 1354 . - -Whercas , I MOHAN 
SINGH 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961, ( 43 of 1961 ) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ), have reason to believo 
that the immovablc property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Part of House situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfci red under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur op 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of tbe afoiegaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moocys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Part of Siwar House , Old Amer Road , Jaipur and moro 
fully described in the sale deed registered by S. R , Jaipur vido 
No , 6 , dated 23 - 1 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namoly - 


Dato ; 10 - 9 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Maji Raj Kanwar Rathoro 

W / o Late Sanwal Singh , 
Prithviraj Rond , C -Scheme, Jaipur. 


letnik 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati Anwari Boguni, Siwar House , 

Old Amcı Road , Jaipur . 


( Transforto ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 
Jajpur, the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetta 


Ref. No. : Rej / IAC (Acq .) / 1355. - Whereas , I MOHAN 
SINGH 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter rcforcu to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
And bearing No. 
Part of House situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registoring Officer at 
Jaipur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is legg than the 
fait market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the plo 
perty 88 aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
statod in the said intramont of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
ralpoct of any incomo arlaing from tho transfer; 
nad / or 


THE SCHEDULE 


Part of Siwar House , Old Amer Road , Jaipur and moro 
fully described in the salo deed registered by S . R . Jalpur vido 
No . 7 dated 23 - 1 - 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


MOHAN SINGH 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thorororo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , samoly : 


Date : 10 - 9 - 1982 
Scal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Shrimati Kama Kuimari, w / o Shri Kushal Chand , 
Plot No. 5 , Near MLA Quarter s , Jaipur . 

( Transferor ) 
12 ) Mis . Registan Pvt. Ltd . Co . Juipur. 

( Transferee ) 


NOTI E UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or 4 period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING . 

STATUE CIRCLE , JATPUR 


(b ) by any other persons interested in the sald immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 11th September 1982 
Ref . No. : Rej/ IAC (Acq .) / 1356 . — Whercas , I MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
49 tho suid Act ) , have reason to belicve that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 2 situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 23 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of thọ property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen porcent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - - 


EXPLANATION - -- The terms and cxprossions used heroin ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Cbaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, jo 
l espect of any income arising from tbe transfer 
and /or ; 


THE SCHEDULE 


Plot No. 2 , Tilak Marg, Ashok Nagar, Jaipur and more 
Sully described in the sale decd registered by S .R ., Jaipur vide 
No, 64 dated 23 - 1 - 82 . 


b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferde 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth 
Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : 
28 – 29661, 82 


Date : 11 - 9 -82 
Seal : 
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I. T . N . S .- - - 


- - -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Pukhraj S / O Hastimal, 

GPA : Shii Chand Karan Garg, Advocate , 
Jodhpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rahul Jain S / O Sumcrmal, 
Chandi Hall, Jodhpui . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( n ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respcotive 
porrons , whichever period expira lator , 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette , 


Jaipur, the 13th September 1982 
Ref . No. : Rej / IAC ( Acq.)/ 1360. --Whereas , I MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Part of House situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 18 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Iparkot volue of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market value of the property as afore 
said cxcoeds the apparent consideration therefor by more 
than Aftoen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer AS agreed to botwcon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chaptor XXA of the wild 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(n ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the uld Act , in 
respost of way income arising from tho tunator : 
and / or 


THE SCHFDULE 


Part of built house at Jalam Vilag area Jodhpur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Jaipur vide 
vide No. 726 dated 18 - 1 - 1982 . 


( b ) l acilitating the concealment of any income or any 

mopeys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the insue of this notice under sub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely ! -- 


Date : 13 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - 


( 1 ) Shri Ummedmal Gandhi, $ / 0 

Shri Devchand Gandhi, 
C / O Jodhpur Chemical Industrios , 
Jodhpur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Marwar Grah Nirman Samiti, 

Jodhpur. 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersi pod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person Interested in the old immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Jaipur, the 7th September 1982 
Ref. No. : Rej/ IAC ( Acq . ) / 1363. — Whereas , 1 MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
29 the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing Ne . 
Agriculture Land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bu been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 18 - 1- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
how aut been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of ; 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitading the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act , in 
respect of any income arising from the trud for 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 31 bighas three biswa situated 
at Khema Ka Khuan Pali Road , Jodhpur and more fully des 
cribed in the sale deed registered by S . R , Jodhpur vide No . 
358 dated 18 - 1 - 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
tho purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mid Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM I . T . N . S . 


( 1 ) Sbri Moban Kishan . S / o Hari Kisban , 

Through Shri Kailash Raj Tatiya , 
Bhiston Ka Bas , Jodhpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Shiunatı hesl hanwar , Wo Shii Sardar Singh and 

Smt. Bhanwar Kanwar, D / O Shri Narpat Singh , 
Vill. Bhankarwala , Distt. Jodhpur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the aid property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omclal Gazetto ore perlod of 30 days from 
tho service of notico on tho respectivo pory004 , 
whichever period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATU PE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipui, the 7th September 1982 
Ref No. : R¢j / IAC ( Acq ) / 1366 . - - Whereas , I MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. 16 Sector 4 , situated at Jodhpur 
( and more fully descıibed in the Schedule annexed hercto ) 
has been transferred undor the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ſlice of the Registering Officer at 
Jodhpui on 21 -1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
rcason to belicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration jol such tiansier as agiced 10 between 
the parties has not been truly gtated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(1 ) facilitating the reduction of evision of the liability 

of the transferor to pay tax under the sad Ach 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 16 , Sector 4 , Shastri Nagar , Jodhpur and more 
fully described in the sale deed iegistered by S .R . Jodhpur 
vide No . 258 dated 22 - 1 - 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcnnid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thợ said Act to the follow 
ing persone, namely : -- - 


Date : 7 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shi Pukhiaj S / o Hastimal 

GPA : Shri Chand Kaian Garg , 
Advocale Jodhpur. 


( Transfeior ) 


NOTICE UNDER SECTION 2698 ( 1) OF THE INCOME : 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 


12 ) Shui Sumermal. S / o ljuk Raj, 

Chandi Hall , Joxlhpur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigued : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OL- INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , wbuch 
ever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this potice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 13th Septembei 1982 
Rel. No. : Rej/ IAC (Acq ) 1367.- - Wherens, 1 MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und heiiny No. 
Part of House situated at Jodhpur 
(and more fully described in tho Scheduled annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Jodhpur on 18 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
bclicve that the fail market value of the propeity as afore 
Sail clieel the apparent consideration tietelur by 
thun lilleen de cent 61 such anraint consideration und 
the consideiation for such transfcs 19 agreed to between the 
Pallies has not been lilly stated in thc haid insti umcnt of 
transfer with the object of : 


XPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reducation of evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
tbe purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax , Act , 
1952 ( 27 of 1957 ) ; 


Part of house at Jalan Vilas arcu Jodhpur and more fully 
described in the sale deed registered by S . R , Jodhpur vide No. 
723 dated 18 - 1 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jaiput 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act 10 the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 9 - 1982 
Scul : 
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FORM ITNS- _ 


( 1 ) Shri Jaymal S / o Gulab Kuohar , 
R / o Chak 7 - E , Chhoti, Sriganganugur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s . Hulyana Industries , 

C / o Shri Pawan Kumar, 
Shop No. 80 , Dhan Mandi, Sriganganagar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDIN 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo in writing to the undersigned : 


Jaipur, the 11th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, which 
ever period oxptre later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. Rej / IAC ( Acq.) / 1373 - - Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
in the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No . 
Agri . land situated at Sriganga afir 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trangferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Rogistering Officer at 
Sriganganagar on 5 - 1- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent wnsideraciun therefor by more than 
fiftcen percent of such apparent consideration and that the 
Lonsideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of ;- - 


LXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning ing given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
roupect of any income Arialng from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 o 1937 ) ; 


Arricultuile luind situated at Chak No . 5 - Choti measur 
ing ş bigha , 2 biswa and more fully described in the sale 
decd registered by S . R . Srigunganagar, vicc No. dated 
5 - 1 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tam , 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269L of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dute ; 11 - 9 - 1982 
Scu ) ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dr. Gopi Nath Purohit , 

5 -Mahavir Mary , Jaipur. 


( " Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 ) Shri Kumal Chand Nawalkhal, 

Kalon -Ka - Mohalla , Jaipur, 


( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUF CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underti pod :-- - 


( a ) by any of the aforesaid persona within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of potice on tho repectivo ponions , 
whichever period expira later; 


Jaipur, the 8th September 1982 
Ref . No. Rej / IAC ( Acq .) 41321. – Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo reason to believe that the immor 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No. 
Shop No. 281 situated at Jaipur, 
(and more fully described in the Schedule andçxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur , on 25 -2 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreod to between the parties has not beep truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of a 


( b ) by any other person intorosted in the vald immov . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Otclal Gazotte . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho uld 
Act , shall have the samo meaning as given 
is that Chapter . 


( a ) facilluating the reduction or ovuion of the liability 

of the trusstaror to pay tax under the auld Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 

/ ar 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the couccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purpose of the Indian Income-tur Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop No . 281, Johari Bazar , Jaipur and moro fully des 
cribed in the sale deed registered by S . R , Jaipur, vide No . 
314 dated 25 - 2 -82. 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur, 


Now , therefore , in puravance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269p of the said Act, to the following 
pergons , namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . - 


- 


11 ) Shii Rovindsi Narain Mathur & Shri Maha Narain 

Mathur , 
Svo Shii Mahesh Nurain Mathul, 
D - 151 , Dulaga Malg , Bani Pach . Jlipur . 

( Tranefcior ) 


NOTICE UNDER SI CTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ballev Krishnu Thukral, 

S / o Shri Ram Gopal, 
D - 135, Kailash Marg , Bani Parh , Jaipur , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE . 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUH CIRCLE , JAIPUR 


Taipur, the 8th September 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever perjod expires later ; 


Ref . No. Rei/ IAC ( Acq.) / 1322 ... Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No , 
D - 131 situnted at Jaipur, 
(and more fully described in the Schedule annexes 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Lipur on 19 - 2 - 1982 
for un apparent consideraion which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to belicve that the fair market value of the 
propeity as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefoi b ymore than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - Tho teriós and expressions used horola a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( n ) facilitating the reduction or cvnsion of the linbility 

of the transferor 10 pay tax under the said Act, in 
raspect of any income arising from the transfor ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


Plot No . D - 151, Bani Park , Jaipur and more fully des 
cribed in the sale decd registered by S . R . Jaipur, vide No. 
232 dated 19 - 2 - 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the tragsforce for the pur 
poses of tho Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) , or the said Act, or the Wealtb - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Dato ; 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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PORM ITNS -- - - - - 


( 1 ) Smt. Jaisri , 

Wi o Shri Sudhir Kumar , 
ulha li Mrs ( -Shenic Juni 


( Transferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Khidi Gramodhyog Mandal, Rajasthan , 
Amisur , Jaipur , 

( Transſerce ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervipod : 


OFFICE OF THIF INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGF, 
CENTRAL REVENUI BUI DING , 

STATUI CIRCLI , LAIPIR 


( a ) by any of tho aforesald penons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later; 


( b ) hy any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 11th September 1982 
Ref . No. Rej / IAC ( Acq ) , 1346. — Whercas. I , MOHAN 
SINGH , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the 
immovable property having a fair market value Ciceeding 
Rs. 25 ,000 , - and bearing No . 
S -6B , situated at Jaipur 
( and more fully desc , thed in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Repistering officer at 
Jaipur on 25 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
congideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaplog u dvon 
in thut Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
regpect of any locomo arising from the tradider ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of S -6B ( Part ) Kabir Marg , Bani Park , Jaipur and 
more fully described in the sale deed registered by S . R . 
Taipur , vide No . 283 dated 23 - 2 -82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act . 
1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tar 

Acquisition Range, Jaipur , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlog 
persons, namely : 
29- - 2966 [ / 82 


Dutc : 11 - 9 - 1982 
Seal : 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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FORM LTN . S . 

( 1 ) Shu Malund Kuni Lodhit , GPA , 

4 . Hindan hantai , Vohi, Inop ngh , 
Romual 1 S1410 . 

( Tinnsfejon ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sve katendal & Jitendra , 

Sun 11 Rolanlal , 
4th B - Road , Sarcarpurl , Jodlipuur 

Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazelte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMI, 

SIONER OF INCOME- TAY, 

ACQUISITION: RANGI , 
CENTR II. REVENUL BUILDING , 

STATUH CIRCII , JAIP IR 

Jaipur, the 7th September 1982 
Ref. No Roj ! 1C ( Acq .) / 1357. — Whercas, 1 MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority inder Section 269B of the 
lacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter roferred to as 
the sai ! Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
und beising No . 
Ploi N2, - A & T iluted at Jodlipur 
( 71171 More fully described in the Schedule annexed herato ) , 
224 been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Juchpur on 18 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
( ceeds the apparent consideration therefos by more than 
Aftcent per cent of such pparent consideration and that the 
consideration for each transfer as agreed to between the 
part es las not been truly stated in the said instruunent of 
Transfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property . withio 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Oflicial 
Gazette . 


EXPLANATION : 


Thir terms and exprcasione used herein a . 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transfroi to nay t inder the vald Act, 
in razpoct of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 4 - A and A - honan Bungalow , PW . D . Road , 
Lichput and niciclully dcmlibed in the sale el registered 
by S R . Jolhoiu , vidi No 380) dated 18 - 2 - 2 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax Act 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc , Jaipur, 


Now , therefore , in pursuince of Section 269C of the said 
Art, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

for id property by the issue of this notice under sub -sec 
tron ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the following 
jeisons , namely : 


Liitc 7 - 9 1982 
Suil ; 
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NU 


wyno 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Mahendra Kumar Lodha , GPA . 

Smt Prem Kanwar, 
W / O Shi Anop Singh , 
Rampur. , Teh Siwana 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Fransferoi ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sys Fatehlal & Jitendra , 

S / o Shui Roshan Lai, 
4th B - Road Sardarpura , Jodhpur 


( Transteice ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGF , 
CENIKL ILVEN L BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objectius, wny , to the acquisition of the said piopei ty 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date cf the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipui, the 7th September 1982 
Ref NJ R IAC Acq ) / 1358 - Whưreas, I , MOHAN 
SINGH , 
being the competent uthority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
Talue exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Plot No 4 LA situated at lodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hus bcen tianoluired under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofhy of the Registering officer at 
Jodhpur on 19 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
filmaiket value of the aforesaid property and I have 
ieason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excecds the appaient consideration therefor by 
moi than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the raitics hs not been truly stated in the Said 
instrument ot transfer with the object of - 


EXPLANATION . . . The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meanig as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act . 
in respect of any incons arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No 4 - A and B Pokaran Bungalow , PWD Road 
Joahfui ind more fully described in the sale deed registered 
bi S R Jodhpur vide No 389 dated 19 - 2 82 


b ) facilitating the concealnient of any income or any 

Toneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Stutun 269D of the sud Act to the following rersons 
namely : -- - 


79 1982 


Seal 
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VU 


FORM ITNS. 


11 ) Shri Munni Lal, 

S / o Shri Mun Ram Mali, 
Mohalla Kesar Desar kuwi , Bikaner . 

( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOML 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shu Devendin Nath , 

S / o Shii. Laxman Dar, 
R O Cluindi Garh , Kothi No 6 , Sector 3A . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undergoed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 7th S¢ptember 1982 


( + ) by 20y of the aforand POTION , within A porlad 

of 45 days from the date of publication of thn 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
capecuive perrons, whichever period expirer lytor ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. Rej /11C ( Acq .) 1359. - -Whereas, J, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatfer referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 . - and bearing No , 
Agricultural Land situated at Bikuner 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
lias been transferred under the Registeration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bikaner on 8 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the far 
17101 ket value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of tbe property 19 
aforesaid exceçdy ibe apparent consideration therefor by 
inore than lifteen percent of such pparent consideration 
and tbat the consideiation for such transfer ES 2greed 10 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION :-- The terms and expression used herein as uro 

defined in Chapter XXA of the gnid Act, 
shall have ihę game meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the wald Ach in 
respoot of any income arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 56 bigha of land situated at 
Village Kanasar and morc fully described in the sale deed 
jegistered by S . R . Bikaner vidc No. 531 Jated 8 - 3 -82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tbe said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar. 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltiate proçoeding for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of the notice vader ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : -- - 


Dite : 7 - 9 - 1982 
Sul : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


111 ) Shri Ummed Şingh , 

S / o Shii Dan Singh , 
Village Bandore , Distt . Jaisalmer . 


( Tiansfelor ) 


12 ) Shui Chagan Gangwani 

S / o Shri Rochram Gangwani, 
Subhash Chowh , Ralado , Jodhpur 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Tianylerce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the wid property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective periode , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RINGI , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 7th September 1982 
Ref No Rei TAC ( Acq .) / 1361. - Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 , (43 of 1961) (boreinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25 ,000 / - and bearing No 
Plot No. 6 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule anaerod heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 , in the Ollice of th Registering officer at 
Jodhpur on 7 -1 -1982 
for un ripplent considerion which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid piopcity and I have reason to 
believe that the fani m ket value of the property as afore 
said excecils the apparent consideration therefor hy more than 
fiftoon per cent of sich apparent consideration and that the 
consideration for li transfer as agreed to between the parties 
has not been truly statel 111 1hc said instrument of tiansfer 
with the objekt of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


E- XPLANATION : - ſbe terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning as given in that 
Chuptci . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the paid act, in 
Icspect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 6 , Dhaiam Naruin Ka Hatha , Jodhpur and 
inore fully described in the sale deed iegistered by S . R . 
Tcchrui vide No 726 dated 7- 1 - 1982 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax, Act , 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Nection ( 1 ) of Section 2091 of the sand Act to the following 
persons, namely : - 


1 . te : 7 - 9 - 1982 
Seal : 
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SHIESS 


FORM ITN - 


. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( i ) Slumati Rukau W / O Shri Puna Ram Ji, 
Villag : Choposani, Jodhpur 

( Transferor ) 
( 21 | Shu Rimchand . 

250 Mohani , 
3 Shri Durga Singh , 
4 Shui Mangal Singh , 
Vaty -K2 Bung -Sur S .18 .26 , Jodhpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, it wny , to the acquisition of the bald piopetty 
may be Ilide in writing to the undersigned 


OFFICE OF THĘ INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACOUISITION RANGE , 
CFNTRAL REVENUE BUILDING , 

STAIUH ( IRCIE JAIPUR 
Jaipu the 8th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tbe Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
wbichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of the notice in the Official Gazette . 


Ref. No. Rej / IAC ( 149 ) 1364 - -Whe: cas . I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) . bave reason to believe that the 
immovable pioperty , having a fair market value cxceçding 
Rs. 25, 000 / - and hearing No 
Agri, Land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
lodhp on 4 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maihet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than Aften per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to betwocn 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions Lyed herein ar 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo morning as glven , 
in the Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respoct of any income arising from the trusfer ; 
and / or 


JUIC SCHII DULE 


Agriculture Lund measuring 33 75 bighal situated at 
Katchi Thaniwala Bad Ny 6 ( lopa ni Jodhpuu and more 
Sully dcseibed in the sale deed 100ltered by SR Jodhpui 
Ville No 141 , 148 dt 1 - 1 - 82 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be discloned by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


MOILIN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in ppui suauce of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresnici popeity by the inne of this notice under suh 

CCLVI ( 1 ) ul Saul 1691 ) of the said Asi to die following 
Jul 01 lamely : - - 


Dands 
Scal 


- 
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FORM I.T .N .S . -- - - -- 


( 1 ) Shiimati Rukaihi W / o Shii Puna Ram Ji , 
Villa Chopies , Jolhru . 

( liansferoil 


NOTICF UNDIR SECTION 269D / I ) OF THE INCOME 

CAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Slim Gyan Singh , 

Shi chetul Singh , 
Smi Seh Drvi, 
Sit. Brelwani Bhawula Bell , 
Mindor , Jodhpur 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfeiee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OI INCOML -TAS, 

ICVUISITION RINGL , 
CINIRTI REVENUE BUILDING , 

STATUF CIRCLF , JAIPUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Toipu , the 8th Septenibet 1982 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
th : service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

mble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. NO RUI /LC ( Icq 1 / 1365, - -Whciens, , MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the locope- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), ( hereinafter referred 
to as the saill Act ) , have reason 10 believe that the immov 
able property , baving a fair martet value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and 
bearing No. 
Agri. Land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
hay been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 ot 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodlapui on 4 - 1 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforsedal property and I have 
rcuson to believe that the fair market value of thọ property 
us aforcsáid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than filteen per cent of such apparent consideration 
and lhat this considciuition for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herola u 

are defined in Chapter XXA of the wid 
Act, shall have the same meaning 4 pivon 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(al facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Iespect of any income arißing from the transfer; 
And / or 


Agricultuic Linii micasuing 33 ,75 bigha situated near 
lilchi haunwar Road No 6 Chopasni , Jodhpur and more 
fully described in the le decd registered by S . R . Jodhpur 
Vide No 139 / 117 dated 4 - 1- 1982 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not bear or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tir 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax . 

Acquisition Range , Ynipur . 


Now , therefore, in rursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gard Act, to the follow 
ing persons , namely - 


Date : 8 - 9 - 1982 
Sual : 
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FORM ITNS - . .. 


( 1 ) Shri Dhannalal Yadav , 

Slui Laxini Narain , 
Asanpui, Sinibh . 


( Thusfcior ) 


NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shu Chinnjilal Jangid , 

Nansa Gate , Nawalgarh . 


Trinsfeiec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
( I NTRAI, REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Jaipur, the 9th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 day , from tho date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


Ref. No. Rei / IAC ( Acq .) / 1369 . . . Wherens, T, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Aụthority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a falr market value cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
D -31 situated at Jaipur 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Omce of the Registering Officer at 
Jaipur on 25 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the raid instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chupter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the old Ach, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tbe concoalment of any income or any . 

moncys or other aggots which bave por been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tox Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or ibe gald Act, or the Wealth -tax Act, 1997 
(27 of 1957 ) ; 


I lot No. D -31 - 6 - 1 situated at Swaraswati Maig , Pari Park , 
Jaipur and piore fully described in the sulc leed lcgistered 
by S , R , Jaipur vice No. 2 .59 dated 25 - 2 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Range, Jaipur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely 4 


Date : 8 - 9 - 1982 
Soal : 
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IT- REKĖ TAUTET 


FORM I. T . N .S . - - 


( 1 ) Sbimatı Madhubala W / o Shri Aswani Kumai , 
C - Scheme, Jaipur . 

( Trungferor ) 


NOTICE UNDER SECTION - 69 D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Khadi Gramodhyog Mandal, Kujasthan , 
Amarsar, Jaipur 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


hy 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
( ENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , TAIPUR 


. ( A ) by any of the aforosaid penons within . porlod of 

45 days from tho dato of publication of this hotlar 
in the Oddal Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo perons , which 
cvor perlod aspiro lator ; 


Juurur , the 11th September 1982 


(b ) by any other person intorested in the said Immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oncial Gazette 


Ref . No Rej / IAC ( Ac4 . ) / 1375 – Whereas, I , MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the innov 
able property having a fair market value cxcooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No S -6 }} situated at Jaipur 
un noro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jaipui on 25 -2 - 1982 
for an apparçnt consideration which 18 less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcaid 
exceeds the apparent consideration therefol by more 
than fifecn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein a 

wo defined la Chapter XXA of the old Ant 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the joduction or evasion of the liability 

of the transferoj to pay tax under the said Act, io 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ib ) facilitat . g the concealment of any income or any 

ntoneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot No $ - 

6B ( Part ) , Kubu Mas, Bani Parh , Jaipur 
will move fully described in the malo deed 100stoied by S , R . 
Huipuu Vic No 284 dated 25 - 2 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor ab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone , namely : 
30 - 2966 / 82 


Date : 11 - 9 - 1902 
Seal : 
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di Sty Gupthan Singh 

So Ravnt than Singli 

ishon ! Nini Liput 


( Tunsturoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


12 ) Shiut Ash Devi 

W 0 Shui Viron Hehuri 
Pun Beisti laipui 


(T 


nsferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OL INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
( INTRAL REVENUF BUILDING , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 10 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever prriod expires later; 


STATUH CIRCLF , JAIPUR 

Tripur, the 10th September 1982 
Ref No Rej IAC (Acq ) / 1341 — Whereals , 1, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
RY, 2.3 , 000 , - and bearing No 
Part of Roof rituuted at Jaipur 
( and more fully described in the schedule wpnexed hereto ), 
has been transferred urder the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 12 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fail 
market value of the afoiesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoiesnid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instument of 
transfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall bave the samç meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

ofthe transferor to pay tax undei the said Act, 117 
respect of any income arising from the transfei; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of loof in Kishor . Niwas Building Shipolin Kurjall , 
Lupus and note fully descubed in the sille ( ced registered 
hy SR Jurus vid . No 456 dated 12 - 3 -82 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax let, 
1957 (27 of 1957 ) . 


MOHAN SINGII 

Competent Authorili 
Inspecting Assistant Comin ssion of Inconi. - L. X 

Callion Range , Jupii 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by the issue of this notice under şuls 
Acction ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date 
Senl - 


0 - 9 - 1982 
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( 1 ) Th . Surajbhan Singh , 

S / o Rawat Bhan Singh , 
Kishore Niwas , Jaipur. 


Transferor ) 


NOTICE: UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt Vijay Devi, 

W / O Shi Anar 
Jaipur. 


Bchan Jhalani, 


( I runsfelco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


01. HICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL RIVFNCE BUILDING , 

STATUF CIRCIE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publlcation of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive POCHORS 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 13th September 1982 
Rel. No Rej / IAC (Acq .) 1341 – Wherein , I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
w the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
Mr.11 , having a fail market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
ille bouling No 
Part of Building situated at Taipul 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferiod under the Registra 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Ollicer at 
luipir on 12 - 3 - 1982 
for an apparcot consideration wbich is less than the fuir narket 
Valic cof the aforesaid property , and I have reason to believe 
1 , 11 lis filii Inarket value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
- cnt of such apparent consideration and that the consideration 
foi such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


I PLANATION : - - The terms and cxpressions used heroin ag 

ale defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same ineaning as given in 
that Chapter . 


Til ) iacilitating the icduction oj cvasion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, la 
rozpoct of any income arting from the truster ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


l art of loof in Kishore Niwus Building, Tripolia Bazaj, 
Jaipur and moic fully described in the sale deed registered 
by S .R aipur vidle No 455 dated 12 - 3 - 1982 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which bave not born or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namley : 


Dale , 13 - 9 - 1982 
Seal : 
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PORM I. T.N .S. 


( 1) Svs . Rugha and Moti, 

R / o Dhawuwas , Teh . Jaipur, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX, ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Rum Pd . Yadav S / o Nanagram Yadav Ahir , 
R / Brijlalpurl, Toh , Jaipur , 

Transfriec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be bado in writing to the undersigaed 


Jaipur, the 11th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pergo119 , 
whichover period expires later; 


Rof. No . Rej / IAC ( Acq .) / 1330 . - Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (borolmattor rofotod to 
as tho onid Act ) , have reason to bellove that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
Agri. Land situated at Dhawuwa , Teh . Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 3 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is Jess than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds , the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agited to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — Thc terms and cxpressions used herect as are . 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arslog from the transfor ; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


Agriculture land measuring 6 bigha 1 / 2 biswa ( cultivated ) 
at village Dhawuwas and more fully described in the sale 
deed registered by S . R . Taipur, vide No. 428 dated 3 - 3 -82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

nopoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGII 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in puranoc of Section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesal property by the issue of thrio come under wab 
section ( 1 ) of Section 20 % of the mit Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 9 - 1982 
Soal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Kana S / o Mangilal Jangid , 

Rio Hecchputa . Teh . Jaipuit, 


( Tiwibloror ) 


NOTICE UNDER SECTION 289D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


di Sv . ( nulla , (1 sh . Ratan , Sunny of Dhalla Rani 
Bigla Bullpul , Tah . Jaipti , 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONFR OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENSRAL REVFNUL BUILDING , 

STATUR CIRCLE , JAIPUR 


property 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


Twipui, the 13th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penons 
whichever period expires later ; 


Kot No. Rei / IAC 19. ), 1 ,331. - -Whereas, I, MOHAN 
SINGI , 
being in Competent Authority upder section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hercinatfer referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that thic immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and beanne No . 
Agri, Land situated it luipur 
Cand more fully described in the Schedule onered hereto ) , 
has becny trabsferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ofice of the Registering Officer al 
Jaipur OA 15 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the afoicgaid property and I have 

A _ 15017 to believe that the fair market value of thic 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
11 . for hy more than fifteen per cent of sich appient 
Lovidention ind that the consideration for such transfer 

" Nice ! tu between the parties has not been truly stated in 
W Buic instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said impov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Ilic terms and cxpressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of tbe said 
Act, shall have the same meaning as given 
in th : t Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferot to pay tax under the said Act, in 

respect of Any income arising from the transfer ; 
! and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultue land measuring 19 bigha 9 hiswa ( cultivated ) 
al village Brijalpura and more fully described in the sale 
deed registered by S . R . Jaipui vidc No. 549 dated 15 - 3 - 82 . 


(b ) facilitating the conccalment of any income OT 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tas 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) on the said Act or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nooremaid property by the issue of this notice under fb . 

notion ( 1 ) of Section 2690 of the said Act tu the following 
per900 % , namely : - - 


Date : 13 - 9 - 1982 
Seul : 
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FORM ITNS - - - 


1 ) Shui todu S , n Kalu , 

Rio Mudia Ramat, Tch . Jaipuu . 


( Transferoi 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rin Piatalp S / o Nang :10 Abir , 
Bijlalpulu , Teh . Jaipur. 

( Transferee 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said propert 
may be made in writing to the undersioned 


OFFICE OF THP INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLS , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 days from the date of publication of this notis 
in the Official Gazette or a period of 30 days frot 
the service of notice on the respective person 
whichever period expipes later ; 


(b ) by any other person intercsted in the said immos 

able property , within 45 days from the date of th 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Jaipur, the 11th September 1982 
Ref. No . Rej / JAC (Acq ) / 1332. - Whcicas , . , MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the innovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agri , Land situated at Jatipur 
( and more fully described in the Schedule annexed bercto ), 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 10) 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Inipur on 12 -3 -1982 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cIcecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANA HON : - - Thc terras and expressions used her 

in as are defined in Chapter XXA of th 
said Act, shall have the game meaning i 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating thc reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any incone arising from the trafer , 
und for 


THE SCHEDULE 


Agriculture land measuring 15 biche 14 biswa ( cullivated 
at Village Mundin Rama nd more fully describe 
in the sale deed registered by S . R Tainur vide No. 50 
dated 12 - 3 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1911 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


MOHAN SINGI 

Competent Authorit 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-ta 

Acquisition Range ,, Jaipur 


Now , thercfore , iry pursuance of Section 2690 of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the full im 
persons namely : 


Date : 11- 0 . 1982 
Seal 


ARI IL 


SEC . 1) 
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FORM NO 17.11.S . 


( 1 ) Shri Friha 5 / 1 Gopilal, 

Ro Jholil, Jaipui. 


iTransferoni 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 


121 Shu Haidwalilal, 

S / o Shri Murlidhar Soni, 
R / C Siimadhopui, Distt. Skar 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any , to thc quisition of the said property 
may be made in writing to the underimod : 


OFICE OF THE INSPECTING ISSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RINGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 
Jaipuu the 11th September 1983 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


16 ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No Rei IAC ( Acq / 1337 – Whereus , 1 , MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 
269 ( B ) of the locomc- ta Y Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot No. 16 situated in Jaipur 
lunil moic fully described in the Schedule annexed heicto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
19081 in the office of the Registering Officer at 
Jaipur oo 12 -3 -1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuıc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
tlian fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between , 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning as given ja 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


SHE SCHEDULE 


Plot No 16 . xt Village Jhotwira and more fully described 
in the sale deed registcies by S . R Jaipur, vide No. 520 
cated 12 - 3 - 1982 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - th 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGU 

Competent Authorit . 
Inspeting Assistint Conungsioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaich property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
possons , namely : 


Dute , 11 - 9 - 1982 

Scal : 


14910 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1, 1904 ) 


( PART III --Sec . 


2 


FORM ITNS 


NOTICI UNDER SECTION 269D ( 1 ) OL THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


111 ) Shri Jugal Kishore Shah , 

B - 8 , Shastri Nagar , 
GPA Major Parwat Singh , 
D -214, Bhaskar Marg, Bani task . Jaipur. 

Transferor ) 
( 2 ) Shri Susheel Kumar, 

S / o Shri Channanal Malpani, 
Industrial Area , Jhotwara , Jaipur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigxed : 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLI , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this botice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persone; 
whichover period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said imno 

able property , within 4 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Saipur, the 13th September 1982 
Ref. No Rej/ IAC ( Acq .) / 1339. — Wherens, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
D - 111 situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed herelo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regsitering Officei at 
Inipur on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tbe aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consicleration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


l XPLANATION : - The terms and expressions used herein av 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tbe same ncaning as given 
jo that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the ability 

of the transforor to pay tax under the old sot, in 
razpoct of soy incomo arising from tho thandari 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Housc No. D - 111, Amba Hari, Jaipur and 
inore fully described in the sale deed registered by S . R . 
Jaip ir vice No 715 dated 16 - 3 -1982 . 


b ) facilitating the concoalçot of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , thermore, in pursuance of Section 267C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his porice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persone, Damely : 


Dato : 13 - 9 - 1982 
Seal : 
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11LN 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( i) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mahacermal Jain , 

S / o Sobhagmal Jain , 
1 E -48 , Sector No . 1 , Kachi 
Nalha , Jaipur, 


Bisli, Nahari Ka 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Shadilal Mangal, 

1 E -48 , Sector No. 1 , Knchi Basti , Nahari Ka 
Nakha , Jaipur, 

( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


2 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirex later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jalpur, the 13th September 1982 
Ref. No. Rej / IAC (Acq .) / 1340. — Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roterred to 
as tho sald Act ) , bave reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. Shops at Katia Karam Singh situated at 
1 E -48 situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Jaipur on 15 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considoration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
. consideration and that the consideration for such trangfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

iminovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ornsion of tho llability 

of the transforor to pay tax under the gald Act, iz 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or wbich ought to be disclosed by the 
transferos for the purpotop of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the maid Act, or the 
Vealth - tax Act, 1957 ( 27 of 19.57 ) ; 


Residential House No. 1 - E -48 , Sector No. I, Nahari KA 
Nakha Jaipur and more fully described in the salc deed 
registered by S . R . Jaipur vidc No. 570 dated 15 - 3 - 1982 . 


MOIIAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby inltlato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act to the following 
persons namely : - - 
314 - 296GI/ 82 


Date : 13 - 9- 1982 
Seal ; 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mor Mukat, S / o Brij Mohanlal, 

GPA Shri Raj Kumar & Smt. Prabhati Devi, 
Bagru Walon - Ka Rasta , Jelpur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Shanti Dovi W / o Prabhudayal and 

Smt. Kamala Devi, Wo Bubulal Lawana , 
Teh , Samwa Ramgarh , Jaipur . 

( Transferee ) 


TIL 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections , if any, to the acquisition of the gald proporty 
may be made in writing to the undenignod : 


Jaipur, the 13th September 1982 


( a ) by any of the aforcaid persons within a period 

of 45 days from the data of publications of thi 
notice in the Official Gazette or a poriod of 30 days 
from the sorvico of notice on tho respectivo persona , 
whichever poriod oxpiros lator; 


( b ) by any other penon interested in the sald 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No, Rej / IAC (Acq. ) / 1342 . — Whereas, I, MOHAN 
SANGH , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have roason to bellove that the Imamov 
able proporty, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
Plot No. 16A situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in office of the Registering Officer 
Jaipur on 12 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
Believe that the fair naiket value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration there for by more than 
fifteen per cent of such appurent congideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expression , used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have tho samo moaniog a VOD 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, In 
respect of any income arising from the ratafor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 16 - A , Agra Road , Truck Stand , Jaipur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R . Jaipur, 
vide No. 448 dated 12 - 3 - 82 , 


b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncys or other assets which have not beco or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tire purposes of the Indian Income tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


_ 


( 1 ) Shrimati Nirmala Kumari, 

W / O Shri Ram Singh , 
H -21 / 77 , Dhuleshwar Garden , Jaipur . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Shashi Kothari, 

W / O Shri Man Mohan Kothari, 
Plot No. 15 , Gopal Bari , Jaipur . 


( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porconi , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immort 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


Jaipur , thc 8th September 1982 
Ref. No . Rei / IAC ( Acq . ) / 1301.4Whercas, I, MOHAN 
SINGH , 
being tho Competent Authority under Soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo exceediog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No. 87 - A situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 15 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforcsaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Afteen per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said ingtrudient of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :. . The terms and expressions used heroin 

are defined in Chapter XXA of tho muld Act , 
sball have the same meaning as given ha 
thut Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovados of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo urizing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been of 
wbich ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot No. 87 - A , Dhuleshwar Garden , Jaipur and more fully 
described in the salle dced registered by S . R . Jaipur vide 
No , 559 dated 15 - 3 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspeet ng Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by tho inuo of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsons , namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sumer Singh Bothra , 

S / o Shri Ugra Singh Bothra , Chowk Pitaliyan, 
G . P . A . Shri Basudeoji Kishoridas , 73 - C , Janata 
Colony, Jaipur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Bhagwandas & Brothers , 

113 , Bapu Bazar , Jaipur . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
In the Official Gaze te or a period of 30 dayı from 
the kervice of notics on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person intercsted in the said immov 

Ablo property , withir . 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


Jaipur , the 8th September 1982 
Ref . No. Rej /TAC ( Acq.) / 1300 . — Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinaftor 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property . having a fair market value ocoodin 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
Shop No. 113 situated al Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has becs transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Jaipur on 15 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid exceed , the apparcat consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expression used herrin u aro 

do laed in Chapter XXA of tho said Act , 
8h dl have the samc mearing as given in that 
Claptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabulty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Shop No. 113 , Bapu Bazar, Jaipur und more fully des 
cribed in the sale deed registered by S . R . Jaipur vido No . 
598 dated 15 - 3 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Cominjagioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforeaid property by the issue of this notico apdor molt 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Ad to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 8 - 9 - 1982 
Soal ; 


D 


e u - 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 1 ) Shri Badri Narain Sharma, 

S / o Shii Radhey Shyam , 
19 -Siwar Area Amer Road , Jaipur , 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Kirshan Gopal Garg, 

S / O Shri Ramil Agarwal, 
114 , Janta Colony , Jaipur. 

( Transferoc ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE IN PECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCUME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE VUILDING , 

STATUE CIRCL2 , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said inMOVA 

ble property , within 45 days from tho date of 
the publication of this notice in tho Oficial 
Gazette . 


Jaipur, the 11th September 1982 
Ref. No . Rej / IAC Acq .) / 1338 .- -Where : s, I, MOHAN 
SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 
269B of th : Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as tho suid Act ) , 
bave reason to believo !hat the inmovable property , 
having a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 / - and 
bearing No. 
Plot situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tło oſlice if the Registering Officer at 
Jaipur on 13 -4 - 1982 
for an a parent considcration which is less than the 
fair martct valuc of the forcsaid Property and 
I have reason to clicve that the fair market 
value of the property u aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor jy more than fifteen per cent of 
auch apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to Ostween tho parties has not 
beon truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoin 

are defined in Chapter XXA of tho said Acta 
shall bave the same meaning as given to 
tbat Claptor . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act 
in respoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. Mohalla Rawalji Samod Gangapole Gate , Jaipur 
and more fully described in the sale deed registered by S . R . 
Jaipur, vide No. 852 dated 13 - 4 -82 . 


( b ) facilitating the concealcient of any income or any 

oxoneyg or o hot agact which hav ) not bon or 
which ought to be disclcyod by the transforce for tho 
purposes of the Indian ncomo-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Plealth - tax Act, 
1957 (27 af 1997 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income tax , 

Acquisition Rango , Jaipur . 


Now , therefore, in purunce of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 11 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM I . T . N . S . 


( 1 ) Shri Bhagat Devendra Natb , 

S / o Shri Kishan Chund , 
GPA : Sbii Anandpur Trust, 
Karol Bagh , New Delhi . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Maheshwar Dayal Singh , 

S / o Shri Bishewshar Dayal Singh , 
Fateh Tiba , Adarsh Nagar, Jaipur, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL RI VENUE BUILDING , 

ST .11UF CIRCLE , JA PUR 

Jai out, the 13th Scptembr 1982 
Rof, No. Rej / IAC ( A : 9 .) / 1343. — Whereas , I, MOHAN 
SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Art ), have reason to believe that tho immov 
able property , baving a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and buaring No . 
J - 196 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 13 - 4 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration theicíor by more than 
fifteen per cent of such apparent cons.dciation and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroines 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( 0 ) facilitating the reduction of evasion of the Lability 

of the transforor to pay tax undor the vald Act, in 
rospoct of any incomo arisiny from the transfor ; 
wed / or 


THE SCHEDULE 


Half portion of plot No J- 196 Fateh Tiba , Adarsh Nagar, 
Jaipur and mort fully described in the calc dced icgiytered 
by S . R . Jaipur vidę No. 893 dated 13 . 4 - 1982 . 


(b ) facilitat ng the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have jiot been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the Indian I rome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or ho said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 7 of 19 : 7 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in puns iance of Sec ion 2690 of tho paid 
Act, I hereby in tiate proyecdings for the acquisition of the 
afocsaid propei y by th issue of his notice under sub 
hoction ( 1 ) of section 269 ) of the said Act, to the following 
porsom , namely - 


Dat : 13 - 9 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhugal Devendra Nath so 

kishan Chand , GPX : Shri Anandpur Trust, 
Karol Bagh , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Shrimati RAJRANI SINGH wo 

Shri Maheshwar Dayal Singh , Fatch Tiba , 
Adarsh Nagar, Jaipur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 

ACQUISTTION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 
Jaipur, the 13th September 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froin the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servce of notice on the respective persons, 
which period expires later ; 


Ref. No. Rej /IAC ( Acq . ) / 1344 .- Whercas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( bereinafter referred 
to as the said Act ) , havc reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot No. J - 196 , situated at Jaipur 
( and more fully described in tho Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
Jaipur on 13 - 4 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforcsaid pro 
perty , and I have icayou to belicve that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion theielo " bry more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwcen the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with thc object of - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 08 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as given 
in hat Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Half portion of plot No . J - 196 Fateh Tibu , Adarsh Nagar , 
Jaipur and more fully desciibed in the sale deed registered 
by S . R . Jaipur vide No . 894 dated 13 - 4 - 1982. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sco 
tion " ( 1 ) of Section 269D of tbe said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 13 - 9 - 1982 
Scal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Sbri Ghanshyamdas Sharda , s / o 

Shri D . D . Shurdu , 
Plot No . S - 13 , Bhawani Singh Marg , 
C - Scheme, Jaipur, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


12 ) Shri Uned Singh Lalha so 

Shi Viludmal Lodha , 
A - 2 , Kanti Nagai, Bani Puuk , 
Jaipur. 


( Transferoe ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property, 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 13th September 1982 
Ref. No. Rej/ LAC ( Acq . ) / 1345. — Whereas 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo roason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot, situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hcrcto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 13 -4 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Sfteen per cent of such apprent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gaid instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the wald immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this noice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horola DS 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the game meaning a given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any inconto or any 

money , or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot in Yudisbter Mug, C - Scheme, Jaipur and more fully 
described in the sale deed registered by S .R , Jaipur vido 
No . 923 dated 13 - 4 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur, 


Now , therefore in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
Aforcaid property by the issue of this notice under sub 
Bection ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act to the following 
persons, namely - 


Date : 13 - 9 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Prabhu Dayal 3 / 0 Ram Dayal, 

1 / 0 Mohalla Sindhipura , 
Alwer . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ram Narain , > /o Gujarmal, 

I / O Alwer , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the uld proporty 
may be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice of the respoctive person , 
whichever period explres later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACOUISITION RANGE . 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 7th September 1982 
Ref. No. Rej //AC ( Acq .) / 1362 ,-- Whereas I. 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the Immovablo 
property having a fair market valde exceeding Rs. 25,000 / 
bearing No. 
House, situated at Alwer, 
( and more fully described in tho schedule annated hereto ) 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Alwer on 26 -4 - 1982 . 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to betweon the par 
tics has not been truly stated in the said instrumont of trans 
fer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho sald immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , lo 
rospoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House , situated at Saini Colony Near Moti Doonmi, 
Alwer and more fully described in the sale deed registered 
by S . R . Alwer vide No . 669 dated 26 - 4 - 1982. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferto for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 194 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potich undor sub -soction 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following persons , 
namely : 
32 - 296GI / 82 


Date : 7 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM IINS — 


( 1 ) Shri Bal Govind 3 / 0 Nandkishore, 

Village Sama, Jaipur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Nachhu Ruml 

1 / 0 Heerapura . 


Chhotu kam , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
nay be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thu notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official ( razette . 


Jaipur, the 13th September 1982 
Ref. No. Rej /IAC ( Acq. ) / 1336 . — Wherças I, 
MOJIAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tbe Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immuv 
Ab e property having a fair market value exceeding 
Ks. 25 ,000 / and bearing No. 
Agui . ri, si uated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
hon b on luosfcired under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1998 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 12 - 5- 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
maiket valley of the aforesaid property and I have reason to 
helieic that the fair market value of the pioneity as afore 
saint mycicde the apparent consideration thref us by more 
thi . fflen per cent of such apparent con il rato , and that 
th - O " J e co cuu tinst US AUTE cd to between the 
puriics has all been tuly stated in the said instrument of 
transcrl with the object of : 


[ XPLANATION : - The terms and exyumssions used herein 48 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aut. in 
respect of any income arising from the tian for ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not 
heon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the sald Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Agriculture land measuring 11 bigha Cultivated at 
Village Sama Doonger and more fully described in the 
sale deed registered by S . R . Jaipur vide No . 1000 dated 
12 - 5 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 9 - 1982 
Şenl : 


1492 ) 


P _ V _ . . - 


- - JHALD . 


HIWUTIJI Touch 


I TEL . . . TH EHEH 


.DK 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Bal Govind , s / 0 

Nand Kishore , 

Village Sarna , Jaipur, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Shri Chhotu Ram , & / o Kajor , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Heoiapura , Teh . Jaipur. 


( Transferor ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
Qay be made in writing to the undersigncd . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE . 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publetion of this notice 
in the Otheial Gazelle or u period of 30 days fruni 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpurus luter ; 


(b ) by any other person interested in the suid immov 

able propuity , within 45 days from the dulc of the 
publication of this ljotice in the Utricul Guzetle . 


Jaipur , the 13th September 1982 
Ref . No. Rej/IAC (Acy .) / 1306 .---Whofas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 2693 of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hcrcinafter rellrou to 
as the said Act ) , have ieason to bel eve thut the immovible 
property having a fair market value cxceedmy Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
Agri. Land , situated at Jaipur 
(and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ului at 
Jaipur on 12 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property , and I have leuson tu 
believe that the fair market value on the property as alorc 
said exceeds the apparent consideration therelor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agieed to between the 
partia has DUI belo truly suled in the said iustiuncut of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terns and expressions used herein as are 

defined in Chupler XXA of the suid Act, 
shall have the samc meaning us given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transſeror to pay tax under thc said Act, 18 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULB 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agriculure and measuring 16 bigha 8 biswa ( cultivated ) 
at Village Sama Doonger and morc fully described in the 
sale deed registered by S. R . Jaipur , vide No. 1001 dated 
12 - 5 - 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Laspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the maid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by tho laguo of this notico under 80b 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlog 
persons , namely : - - 


Date : 13 - 9 - 1982 
Soal : 
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PORM ITNS 

( 1) Shri Gopi Nath Pulal, s /o 

Shri P . K . K Pillai, 
Plot No . A - 51, Japata Colony , 

Jaipat , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( Transferor ) 
INCOME -TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1X1) 

( 2 ) Shri Nirmal Kumar Patni, 

$ /0 Shri Sardarmalji & Shri Lalit Kumar so 

Sardarmalji . Patni Bhawan , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Gbee -walon -Ka Raste , 
Jaipur . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE , 

may be made in writing to the undersignod : 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE, JAIPUR 
Jaipur, the 8th September 1982 

(2 ) by any of tho aforesaid persons within a period of 
Ref . No . Rej /IACTAcq. ) / 1316 . - Whercas I, 

45 days from the date of publications of this notice 
MOHAN SINGH , 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

the service of potico on the respective persona , 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to as 

whichover period explra later ; 
the said Act ) , have reason to believo that the immovablo 
property, having a falr market value exceeding Rs. 23 .000 / 
and bearing No . 

( b ) by any other person interested in the said immov 
Plot No. 51, situated at Jaipur 

able property , within 43 days from the date of tho 
( and moro fully described in the schedule annexed hereto ) , 

publication of this notico in the Official Gazette . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Jaipur on 22 - 5 - 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair EXPLANATION : - The terms and expressions used herein A8 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

aro defined in Chapter XXA of the said Ach 
believe that the fair market value of the property as afore 

shall have the same meaning as givea in 
did cxceeds the apparent consideration thorofor by more 

ibat Chapter 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho comidoration for such transfer us agrood to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfor with the object of : . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sold Act , in 
respect of any income arising from the transforer 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys of other assots wbich havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot No. 31, Janata Colony , Jaipur and more fully des 
cribed in the sale deod registered by SR Jaipur, vide 
No . 1045 dated 22 - 5 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range , Jaipuu 


Now , therefore, in punuance of Soction 269C , of tho sald 
Act , I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Inquo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
portons, namely : - - 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kailash Chand Sharma, 

S / o Late Hargahai Sharma, 
Plot No. A - 53 , Nehru Nagar, 
Jaipur, 


Transferoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Om Prakash Soni, 

y / o Shri Buddhalal Soni, 
Gali Kacholiyan Rasta Patwan , 
Jaipur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipui, the 8th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this police 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person intercsted in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. Rej/ IAC ( Acq. ) / 1318 . - Whereas 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
House No . 1503- 4 , situated at Jaipur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferd undr th Rgistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 22 - 5 - 1982 
foi an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to bolluve that tho fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act , in 
reupeet of any income arising from the treosfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any inconic OI 

any moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee fot 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


House No. 1503- 4 , Modi Khana , Gali Luharan , Jaipur 
und more fully described in the gale deed registered by 
S . R . Taipur vide No 1099 dated 22- 5 -1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Jaipur . 


Now , theretoic, o pursuance of Section 269- c of the said 
Act , I hereby initiato proceodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasuo of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Soal : 


RT 
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( 1 ) Shrimati Chandra Kanwar Sukhlecha , w /o 

Shri Poonam Chand , 
Gopalji Ka Gali , 

Kashi Nathji Chokri, Visheshwarji, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Jaipur , . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Hardasmal s /o Shri Hasaram Sindhi, 

Rasta Khejdan , Jaipur, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jaipu , thc 8th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid porsens within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expireg later; 


Ref. No. Rej / LAC / ( Acq .) / 1319. - Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

ncome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Shop No . 74 , situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Ollicer at 
Jaipur on 22 - 5 - 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fuir 
Inarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such appaient consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to beween the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property witryin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

Art defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabalty 

of the transferor to pay tax uader the said Act, in 
1espect of any income arising from the transfer ; 
mod / a 


THE SCHEDULE 


Shop No. 74 , Bapu Bazar , Jaipur and more fully 
cribed in the sale doed registered by S . R . Jaipur, 
No. 1080 dated 22 - 5 -82 . 


des 
vide 


(b ) fucilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for tho purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Ingpocting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Jalpur, 


Now , therefor, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the langue of this potico onder colo 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namoly : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Pushpendra Singh s / o 

Shri Narain Singh Rathore 43 - C Scheme, 
Jaipur 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shrimati Mohini Khu ana wio 

Shri Ashok Khuldne , . 
1 -Ka - 10 , Tawahai Nay. li , 
Taipui 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , it any, to the acquisition of the said proprity 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 8th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other petson interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


Ref No. Rej/IAC ( Acq .) / 1320 .- - Whereas 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
inovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No 
1- Ka - 10 , situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 22 - 5 - 1982 
for an upparent consideration which is less than the 
fait market value of tho aforesaid property and I bave 
reagon to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for guch transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1 -Ka- 10 , Jawahar Nagar, Jaipur and more fully 
described in the sale deed registered by S . R . Jaipur , vide 
No. 1090 dated 22 - 5 - 1982 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur, 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Soal : 
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FORM I. T.N .S . 


( 1 ) Shri Lokesh Kumar 5 / o 

Sjri Goverdhanlal Goswami, 
Johari Bazar, 
Jaipur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1 . Shri Laxmi Narain Agarwal 

S / o Shri Busudeo Agrawal , 

B - 144 , Tilak Nagar, Jaipur , 

2 . Smt. Raj Kumari wlo 
( 2 ) 1. Shri Laxmi Narain Agarwal 

Jaipur. 


( Transferoo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th September 1982 
Reť . No. Rej / LAC ( Acq ) / 1324. -Whercas I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to ag 
the sald Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agricultural Land , 
situated at Jamwa Ramgarh Tehsil 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jamwa Ramgarh on 22 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ot 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notlar 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpiros lator ; 


( b ) by any other person interested in the watu 

immovablo property , within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official Gazetta . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXV of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural Land , situated at Village Kukas , Teh . Jamwa 
Ramgarh , Distt. Jaipur und niore fully described on the 
sale deed registered hy S . R . Jamwa Ramgarh , vide No. 86 / 
213 dated 22 - 5- 82 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income- tet Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incometax , 

Acquisition Range, Jaipur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under tub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
og persons , namely : -- 


Date - 10 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T.N .S . 


( 1 ) Shri Ram Narain , s / o Nanuram Jat. 

R / o Village Chithwaii, Jaipu . 


( Transfero ; ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) S / Shii Kujor , Prabhu , Nanu , ss / 0 

Shri Balu Jat 
R / O Village Chithwari Jaipur, 


( l ransferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquhition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUII DING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(n ) by any of the aforesuld persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day . 
from the scrvice of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipui , the 8th September 1982 
Ref No . Rej /IAC ( Acq . ) / 1325 - Whereas I, 
MOHAN SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
moyable property having a fair market value exceeding 
Ry, 25 ,000 - and hearing No. 
Agricultural land , situated at Tehsil Amer, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Amei on 10th May , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
orld exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiften per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not born truly stated in th . uld Instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
· Act, shall have the same meaning ae given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act 
in raspect of any lacomo vrising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agriculture land , situated at Village Chithwari, Teh 
Amer, Distt . Jaipur and more fully described in the sale 
deed registered by S .R , Amcr vide No . 201 dated 10 - 5- 82 . 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other apets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purpow of tho Lodlan Tacomo-tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tex 
Act, 1997 ( 27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Agolstant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipui 


Now . therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedlap for the acqulltion of the 

formald proporty by tho imve of this notias under sub 
section ( 1 ) of Scotlon 269D of the Act to the following 
persone. canely : 

33 — 296 GI/ 82 


Dite : 18 - 9 - 1982 , 
Seal : 
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(1) Shri Momo Mangu Pithawns , 
Teh . Jaipur, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 /41 ) AE THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1964 


Lalit hinhprow 119 , Bhwilali ye Ya 


( Transferee ) 


Objections, if dygtb We acquifi bf the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the foresaid Iphone within a period of 

45 . dwyk Etonwithd Bato fótbubridationl of this notice 
in the titlal Gatott be a period of 30 days from 
the service of Dotice on the respective persons , 
whickeve period uxpitbly lacer ;, 11 

mil. 


GOVERNMENT OF INDIA 
DEFICE OF THE, INSRESTING , ASSISTANT .COMMIS 

SLONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JALPUR 

Samur.meni ludert 199826 vd ( * ) 
--Ret. Noix . is R $ /TACST / scq )) / HAPP14 Whbron s J, 
MOHAN SNOH , It airs too 10 1773 ? di 10 
being the Competent Anthority under Section .369B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property ubaving 4 , 1415 .market , yalya A¢¢diak : Rs. 25,000 / 
and beating Home XVILL nidhiw 7752074 alda 
Agri, land , situated . cat maipur wat in protein 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Saipur on 22 - 5 - 1982 
for líti apparent topistado tus htW * 18 s that with Whit 
marketiwalue the foresaid property and I have toason 
to believe that the whritt value of tho proporty as 
aforesaid exceeds the apparehin besteration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : -- - 


puplication , of this notice in the official Gazette ." 


II 


EXPLANATION : — 198 ,19.myap ! APTANIA und herein 131- Are 

dgfippij afhantes. XA1ntho, Agid saft, 
ASTRICHAYES #58 fapteinipoonipa - ap, gluent time 
that , Shapters 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


" ib ) Inch Haling the cotticealitat i ahy Hiconte 

any moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Cultivated agricultus, lägshisarurig 14 . Right? %; biswa 
regis yad boas,medaliai 

lanced 
701 5979120cy od ! Yo borobili od Inquo 301 

sei USA $ -smopal anibal od to win odt 
xot-Hilo W 341 10 A biex odt 70 ( sser to 

: (fer to TS XVI 136 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Actrite the follow 
ing . Dersons, namely : 


Date : 11 - 8 - 1982. 
Seal : 
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FORM IINST 

4 .22 Ten 
( 122DT W Nanu & Ram Chandra Nanulul. 
f ch . Jaipui. 

( Transfejor) 
NOTICE ,UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shyamlal, Shankeilal, 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Heerapura , Teh . Jaipur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if yx, tg , the acquisition of the sald property 

VEHZ18 ,171 
may be made fik wiſting to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

CAWALBIANRANCE , 
CINTAALRE VENUE DU LAIN 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 
Jaipur , the 11th September 1982 


( n ) " by any of t & aforesaid persons within a period of 

45 dayı frétes the data o poblication of this notice 
in the Official Gazette 01a poriod of 30 days from 
tho) secylfugf ngtipp / on the roaptotive perdon , 
whichtveniporlod latprdo Maltofy 


Gb ) by , any others parsop Interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this vtrotid .An the Official Orzotto . 


1o Reinon Nonushta nga , 14351 - Wtwears SI, 
"MOHAN SNcildup to y d1 moil mb ,A 
BEVABO Beatly able topano2o of the 

Pencome tax mat, 1962423391 h our of referred 
to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - und 

9606 bis di Girona101 0024 21 : 0) Ut 17 
1797405ch Apt . *DA # , / 175079 Item 
Amistatyralizing juic e ander 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

iTuD oh 1245 - 1488 9 1 , Linde in 11 mongoldfarin lir ! 
for to åppad 6x chamation luidh " kless than the fair 
norák Van of All fortsafa topery , and I have reason to 

believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
liftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION 1 


re terms and expregọions Used herein as 
are deftHell in " Chapter XXa of the said 
Alth , shatt ! Have with higanho diedning av 
Kiven " n that Chapter ! ! SITO 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arising from tho transfer ; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


B ) Yadimitatag Kent conceloteht ,oprigny m or,dy 

modeys or other assets which have not beca ror 
which ought to be disclosed by the transferco for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Agricultural land measuring 17 bigha 6 biswa ( Cultivat 
od ) at village Hcera pura and more fully described in the 

sale deed registered by S . R . Taipur vide No . 1009 dated 
4 :12 - 5 -1982 no 01 ( on imm uno piu go ( 6 ) 


MOHAN SINGEL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said , 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to hto follow 
ing persons , namely : 
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1 Sie I 


MORV ITNS 


( 1 ) Shri Shri Kishen s /o Natu ( Self ) & 

GPA Shri Nirain , 10 Murli and Huuman , 
Village Bachar, 
Teh . Jaipur, 

( Transferor) 
12 ) Shri Gyarsa y /o Ruda , 

Prabhu S / o Gula , 
Sajara s / o Bhura and 
Cheesa s / o Ruda , 
Village Pachar , Jaipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if uny , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersidod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , SAJPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notico 
la tho Official Gazetta or i period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interosted in the raid imaov . 

Ablo proporty, within 45 day from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Jaipur , the 8th September 1982 
Ref . No. Rej / IAC ( Acg. ) /1334, -- Whereas , 
MOHAN SINGH , 
being tho Competent Authority 
under Section 269B of the Incomo- tar Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereipafter referred to as the Huid Act ) , havo rouon to 
believe that the immovablc property , having a fair market 
valuc cxccesling Rs. 25 ,000 / - and leariag No. 
Agricultural land , situated it Jaipur 

and move fully described in the Schedule annexed heieto ) , 
has been 11011sferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
oľ 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 25 -5 - 1982 
for an upparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the appatent consideration therefor by more than fifteca per 
cent of such apparcat consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to betwoon the partia bus dot bcon 
truly stated in the said instrumont of transfor with the object 
of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the mid 
Act shall havo tho samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovmion of the liability 

of tho treoforor to pay tax under tho said Act, in 
l ospect of my Incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 17 bigha 9 biswa (cultivat 
ed ) at village Pachar and more fully described in the salo 
deo ilgistered by S . R . Jajpur vide No. 1060 dived 
22 - 5 - 1982 . 


(1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other awots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho tranforce for 
tho purposes of the Indian Income-tux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C 
I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by tho igsuo of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perions, namely : 


Date ; 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Boduram and Koyali , Natural 

guardian to Rupa , Sarwan , Hari Ruje , R o Pachar , 
Teb . Jaipur. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Murli and Bhinwe, S / o Gyana and Lalu , 

Sheoram . S / o Bena . 
R / 0 Pachar, Teh , Jaipur. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur , the 11th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons 
whichever period cxpired later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in tho oficial Gazette . 


Ref . No. Rej / 1AC ( Acq ) / 1335, — Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
beiog the Competent Authority under Section 269B of thc 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
119 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No. Agri. land situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule 
ADIxed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering offloer 
itt Jaipur on 12 - 5 - 1982 
for an apparent considernion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforonald 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beep truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as ar 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) fucilitating the reduction or ovnsion of the liability 

of the transferor to pay to under the wall Act, in 
reupoot of any incomo urising from the transfer; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any income or 

any moneys or othor assets which have not been , or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the huid Act, or the Wcaltb - tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agriculture land measuring 15 bigha 11 biswa ( cultivat 
ed ) and niore fully described in the gule deed registered by 
S . R . Jurur vide No , 1004 dated 12 - 5 - 1982 , 


MOHAN SINGH 

Competent Auhority , 
Taypocting Assistant Commissioner of Income-tux , 

Acquisition Range, Jaipur, 


Now , therefore , id pursuanco of Section 269C of the said 
Aet, I horeby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - - 


Date : 11 - 9 - 82 . 
Seal 
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To Your +175 


PORM IT NS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Aurt: Kptiach , W / O B . C . Katij , 

Paragarh Distt. Kangra , H . P . , 
GPA Shri Bhagwati Singh , Jaipur . 

( Trapsſelor ) 
" 2y Sofihati U . K . SHAK WWShi K . H : Shak , 
B -314 PMbhu Mörg, Hk Nāgur, Hipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGEPA 1. 
CENTRAL REVENUS BUILDENGU ; 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 dayu romba data pofo publication of this 
notio In thH richa ) / Guzettasilor period of 
30 dayu From the bowice of) Idolke on the res 
pectivepersops whichever period explros lator ; 


1 


(b ) by any other person interenea ^ m thoala 
Hramovatien pay while Un Dromani 
date w ith their own this , Notice in the 
Spiciu), Siagallo . 


Jaipuli , the 8th September 1982 
ivo Refp / IAC: ( Acq 161368 - -W141a$at.I, MOHAN 
SINGLE + 
balos , the , Gompetent Authority1 yadri Scation , 269B of the 
Jason -tax Act 1964. ( 43 of 1,967) , hereinafter referred to 
as the said Act ), h4vosACABONO Wallqxo thouts tho immovable 
property having a fau marhet value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
NARZ, Dexi, Nikplan vitalert Agip iure i 16171 
qardamar Cyly described in the schedule 2094d hereto ) 
has three transfarged ; underbar Registration af 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipu on 25 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
Matue of the aforesata propény, and I have season to belitve 
tilt the tail ldrket Value of the proper as aforesaid exceeds 
to appatont" chlafktiofaletelor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the conaldora 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
Dot beea truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - - 


EXPLANATION : - Thoitodort udvexponi dio bertin as 

Bredefinedala Claptor XXA1 OB Horndd 
And bhatithavolitbt band dueadingti 

ligħuda 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or evusion of the Lability 

of the transferor to pay tax under the ul Act, lo 
respect of any incomo wsing from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 7 Devi Niketan , Saidor Patel Matg , Jaipur and 
more fully described in the sale , deco , registered ,,by , $ . R . 


(b ) facilitating the concealment19f any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the fodian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ). byrthe sudden Act , in the Wealth tax Act, 
1997 (27 ( 1997 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur. 


Nomin therefore , the pursuancor of Section 2696 of the said 
Abf ," T herebyl instituto dceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , of the following 
persons , namely : --- 
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FORM TONS 


( 1 ) Svg Bhin Wil Hanunun , Nunu and others 
Villige Dutuwuta 

( Transfcior ) 


NOVIOB UNDER SECTION 1269D ( 1 )WOF . THE INCOME 

TAXACT, 1961 ( 491 óf 19619 


( 2 ) Shui Chhitaimal, Suganchand , Lalchuind and 
others 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiuns , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OWYCA ON THE INSPECTING "ASSTTV COMMISSIONER 
OL INCOME- TAV, ACQUISTHYON RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCI F , TAIPUR 


Jaipur, the 11th September 1982 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days trem 
the ror vico of notice on the respective person , 
whichever period cxpirea later ; 


(b ) bubny other person interested in the said immo 

vable property within 45 days from the date of 
the publication , ot this notice in the Official Gazetto . 


17 


-Ref . No. Roc ca , 1888 Wherensi dhe 
MOHLANDSINCHI 
hangtho ("Ohrret bent NutHarity - Linter Section , 259B of the 
Income - tax Act, 1961 (43 67 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and beuring 
No. Agii , land situated at Tch Amer 
fara prote , fully described in the Schedule annexed , here - 
toil ) has beboythaanferred under the 11 Registration Act, 1908 
( 16 3F 1908 Yun the whide ophe Registering Officer at 
Tch Amer on 16 -6 -82 
for 911 apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 

of the property, 49 afgresa dugaceeds the , 4pparçay 

idaration Agerefoxy by marathon fiftegn per cent of 
S hyappatout considoartion anti thad the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said Instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION EThe tecmaand expressions used borelo a 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tht nnt meaning 24 given in 
that Chaptor 


( a ) facilitating the reduction or ovuion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULL 


Agriculture land measuring 27 bigha 81 biswn Ycultivated ) 
at village Datalude and more fully described on the sale 
deak rogiyterad , by Ron Aman , vide No , 1255 dated 16 -6 - 1982 


( b ) facilitating the concealmbat of any incotde or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 ot 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - a Act, 
1957 ..127 of 1997 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : - - 


15 


Date ! 11 - 9 - 82 . 
Seal : 
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TOPUL MILITIDUL ISITI 


FORM ITNS -- - - 


( 1 ) Shri Ram Kanwar, S , o Shri hasirani Ahir , 
Village Nidola , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sve . Shimpurna Singh , Ajit Singh , Jogendra Singh 
and Gurney Singh , Village Morija . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( U ) OF THE 

INCOMF - TAX ACT, 1961 + 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wiiting to the undersigned : 


OFFICE OF IFIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 
Jaipur , the 8th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the yeivico of notico on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No . Rej, IAC ( AC4 ) , 1326 . — Whcies, I , 
MOHAN SINGEI, 
being the competent Authority under Section 269B of 
thc Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( licreinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having 2 fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 ! And bearing 
Agri, land situated at Tehsil Amer 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has het ti Ansferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the olce of the Registering Officer at 
Distt. Jaipur. Amer on 23 -6 -82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair narket value of the aforesaid pro 
neity , and I have reason to believe that the fair market value 
of the properly as aforesaid exceels the apparent considera 
tion therefor by more than teen per cent of such apparent 
Lonsideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
Vid inslunient of transfer with the object of 


ib ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : - - The terms and oxpressions used horoin 

as are defined in Chapter XXA of the grid 
Act , shall beve the same monding 48 given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
l espect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 29 bigha 14 biswa and more 
fully described in the sale ded registered by S . R . Amer 
Vide No. 273 dated 22 -6 - 82 . 


( b ) facilituting the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for 
the purposes of the Indian Income - tax Act, 1922 
( 11 [ 1922 ) or the vid Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inypecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269¢ of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforegaid property by the issue of this notice under sub - toc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 22-6 -82 , 
Seul : 
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FORM ITNS - - - - - 


( 1 ) Shri Girdhari Singh S / o Lal Singh Rajput , 
Chaturpura & Others 

( Fransíciou ) 


NOTICE UNDR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Shit ( lihagan , Cupi. Rameshwall & Othery , 
Village Achhoji Teh Amer . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


TT 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGF 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later ; 


Jaipur, the 11th September 1982 
Ref. No . Rej/ IAC ( Acq ) / 1327 . .. Whereas, T, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrod 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movablc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Teh , Amer on 26 -6 -82 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Onicer at 
at Teh Amer on 26 - 6 -82 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforcaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 25 aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
The consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Wansfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said impiov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the OMcial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and oxprossions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mçaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agriculture land ( cultivated ) meuşuring 53 zicha 14 
biswit at Village Achhojai and more fully described in the 
sale deed registered by SR. Amer vide No. 287 dated 
26 - 6 -82 . 


h ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other agsets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the suid Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tar, 

Acquisition Range Tipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heieb , initiate proceedings for the acqu . sition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the maid Act to the follow ing 
persong namely : . . 
34 - 246GT/ R2 


Date : 11 - 9 -82 . 
Seala 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Thakurdin 


( Transferor ) 


( 2 ) M / s. Motor Sales Ltd l. ucknow 

through Shri Ajay Gupta Director 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( Transferee ) 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


1( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publl 
cation of this notice in the Official Gazette , 


Lucknow , the 1st October 1982 
Ref. No. G . I. R . No. A - 110 / Acq . — Whereas, I , 
A . PRASAD , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Incoine - tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , havo roason to believe that the immov 
ablo projxerty , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Nos , Plot situated at Village Kamta Distt . Lucknow 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Lucknow on 21 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more thary fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the wald 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as glven la that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A plot of land measuring 13 Biswa , 5 Biswabsi situate at 
Village Kamta Distt. Lucknow and all that description of 
the property which is mentioned i thọ sale deed and form 
376 No . 309 / 82 whch have duly been registered at the 
office of the Sub Registrar Lucknow on 21 - 1 - 1982 ( as per 
378 Form ). 


15 ) fircilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other axets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comnissionor of Income-tax 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 1 - 10 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Shri Chhoty Lal 

2 . Shri Mathura 
3 . Shri Ram Avtar. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) M /a . Motor Sales Lud ., Lucknow 

Through Shri Ajay Gupta Director . 
( 3 ) Above Vendors 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichovor period expiros fator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACOUISITION RANGE , 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 

Lucknow , the 1st October 1982 
G .I . R . No. A - 11 / Acq, — Whereas, I, 
A . PRASAD , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act , have reuson to believe that the im 
movable propcity having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot situated at Village Bijucepur Distt . Lucknow 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Lucknow on January 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said crcceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressiona uged herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapte , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 1957 
27 of 1957 ) ; 


Plot situated at Bijace -pui Distt. Lucknow , mçasuring 1 
Higha 3 Biswa and 12 Biswasi and all that description of 
the property which is mentioned in the sale deed and 376 
No. 306 / 82 which have duly been registered at the office 
of the Sub Registrar, Lucknow on January 1982 ( us per 37G 
form ) . 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conimissioner of Income tax 

Acquisition Range , I uçknow . 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this Notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Dated : 1 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


(0 ) Shri Mohan Lal 


( Transferou ) 


NOTICE UNDLR SECTION 269D ( 1 ) OF THI INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M , « Motor Sales Ltd , Lucknow though Shu 
Ijoy Gupta Dnector 
( 3 ) Above Vendoi 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto 


ICQUISUTON RANGE , 
57 RAM IRTH MARG , TUCKNOW 

Lucknow , the 1st October 1982 
Gr No A 112 / Acq - Whciens I 
A PRASAD , 
being the competent authority undei Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ay the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding R $ 25, 000 / 
and bearing No 
Plot situated at Village Kamtc Distt Lucknow 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registųung Office it 
Lucknow on Jumaly 1982 
for an appareat consideration which is less than the far 
market value of the aforesaid property and I have le ton to 
lo lieve that th - fur in lihat vilue of the propety is ones ud 
dicends the apparent consideration theretot by more than 
fiſtuen rei ccnt ol such apparent consideration and that the 
consideration foi S11ch transfer et agiced to between the 
parties has zot been truly stated in tho said instrument of 
trangfer with the object of - 


EXPLANATION - - The terms and oxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mening as given 
In thut Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trạnsferor to pay tax under the sad Act, in 
Iuspect of any income anging from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot ot Lind measuring 1 Bigha 10 Biswal und 2 BISWISI 
situated at Village hunta Distt lucknow and all that des 
cription on the property which in mentioned in the Sule det ! 

U for 3 ? ( Vo 8223 / 82 which have hcen registered 
all the Ollic of the sub Register Lucknow in January 1982 
( us ner 37 G 1011) 


( h ) facılıtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian fncome- tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - 02 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A PRASAD 

Coinpetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range Lucknow 


Now , therefore , in pusuance of Section 2690 of the said 
it, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
million ( i ) u Seulion 2691 of the 401 ACI, tu the follow 
Log persons , namely - 


1 10 - 1982 


Ditud 
Seal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 , Sh . C . B . LAL 

2 , SMT. RAJESWARI LAL 
3 . VIPUL LAL 
4 . SANDEEP LAL . 

( Transferor ) 
112 ) Sh . Harpicct Singh Ahluwalia (Minor ) 

through Father and Guardian , Sh . Gur Charan 
Singh . 

( Transforçc ) 
( 3 ) Owner . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the understood : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


ICQUISITION RANGE, LUCKNOW 

Lucknow , the 15th September 1982 
No. G . I. R . No . FI -43 / Acq , -- Whercas , I, 
A , PRASAD 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxccoding Rs. 25 ,000 / 
und beiring No. House No. 22 / 29 on Plot No. 156 
situated at Cantt. Road , Lucknow 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been traoşferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Lucknow on 13 - 1- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ulter in potent of seh apparent cousideration and that the 
consideration for such transfer 119 ugreed to between the 
paties has not been truly stated in the said instrument of 
liansfer with the object of- - 


( b ) by any other person intorested in the said immov 

able property within 45 days from the date of th . 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - The terms and cxpressions used heicinas 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same miçaning as glveo 
in that Chapter 


( 1 ) facilitating tho roduction or ovulon of the Ilabilty 

of the transferor to pay to under the All Act, to 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of thc Inclian Inconic - lax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth -tu 
Act, 1957 (77 of 1997 ) ; 


House No. 22 / 29 on plot No. 156 , medyuiing 1855 sq . ft . 
situated at Cantt . Roud , Lucknow , and all that description of 
the property which is mentioned in the sale deed and form 
376 No . 736 / 82, which have duly been registered in the 
ollice of the Sub -Registar, Lucknow , on 13 - 1 - 1982 (as per 
fon No. 37G ) , 


A . PRASAD 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income - tax , 

Acquisition Range , Lucknow . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the wald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquliiton of the 

focsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) ol Section 2600 of the said Aci, to the following 
person n ely : - - 


* fallowing 


Date : 15 -9 - 1982 
Seal : 


up 


15 9-1982 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Ashok Sabkari Grih Nirman Samiti Ltd ., 
through Secretary , Sh . Kailash Siogh . 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Tribhuvan Nath Jhingran . 

( Transferee ) 
( 3 ) Above seller . 

(Person in occupation of the property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( e ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons , 
whichever perlod expiren later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , LUCKNOW 

Lucknow , the 7th September 1982 
No . G .I .R . No. T-30 / Acq. — Whereas, I, 
A . PRASAD , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tox Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fadr market value excoeding Rs . 25,000 / 
und bearing No. Plot No. 35 ( A - Block ) 
situnted at Ashok Nagar Sarang Talab , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Varanasi on 1 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccods the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
Nillies liels not been truly stated in the vid instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo menning as givon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 35 ( A - Block ) situated at Ashok Nagar Colony , 
Sarang Talab , Varanasi and all that description of the pro 
perty which is mentioned in the sale deed and form 376 
No. 57 / 82 , which have duly bcen registered in the office of 
the Sub -Registrar , Varanasi, on 1 - 1 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
fuspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the snid Act, to the follow 
ing persons, namely :-- - 


Date : 7 - 9 - 1982 
Sv : 
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TORM ITNS _ 


( 1 ) Ashok Sahkari Grih Nirman Samiti . td ., 

Viranasi, Susang Talab , Varanasi 
through Shui Kailash Singh . 

( Transfcior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Mohan Lal. 

( Transferee ) 
( 3 ) Above seller. 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 


Lucknow , the 7th September 1982 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of thiş notice in the Official Gazette . 


No. G .I.R . No. M - 142 / Acq. — Whereay, I , 
A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( heroinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to beliove that tho immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
And bearing No. 
Arazi Plot No . 94 - B situated at 
Mauza - Hall , Pargana - Shivpur, Teh . & Distt . Varanasi 
(and more fully described in the Schedulo annexed , hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Offlcer at Varanasi on 1 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of tho aforcsaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Arazi Plot No. 94 - B , situated at Mauza - Hall , Pargana 
Shivpur, Tehsil and District Varanasi, and all that description 
of the property which is mentioned in the sale deed and form 
376 No . 56 / 82 , which have duly been registeicd in the office 
of the Sub -Registr : 11 , Varanasi, on 1 - 1- 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the işgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 9 - 1982 
Senl : 
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( 1 ) Smt. Lakshmy Amma Puthiathu Kottupalli 

Veçdu , 2 . Sh . Bhaskaran Pillai Vett 
3 . Sri P . Ir Susidhuran Pillai Pathanamthitta 
4 . Sml. G . Saraswathi Amma. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) I . Sh , P . 1 . Mathew 

Smt. Gracy Mathew W / O Sri Mathew 
Elareunilkunnathil Chennerkara , 
Prurkanam , Pathanamthitta . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , COCHIN -662 016 

Cochin -662 016 , the 25th August 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dalo of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the lespective persons , 
whichever period cxpires lates ; 


Ref. No, LC . 590 / 82 -83. - Whercas, I, 
P . J . THOMASKUTTY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and 
bearing Sy , No . As per schedule 
situated at Pathanamthitta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Pathanamthitta on 25 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteer per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfor as agreed to betwocn the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are definod in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


15 cents of land as per schedule attached to Doc . No. 
194 dated 25- 1 - 1982 . 


P . J . THOMASKUTTY , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aut, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Rforesaid property by the issue of this potice under sub 
icction ( 1 ) of Section 269D of he said Act . to the following 
persons , pamely : 


Date : 25 - 8 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS- - - 


- 


111 L - kshmv 4mm .7. Puthathu Kottupalli] vecdu , 

Sh , Ahnskatin Pillai Vilipurani 

Sh P. Susidharan Pillu Pathanamthitta 
1 Smt ( Swasthi Ammii , 

( Transferor ) 
3 ) 1 Sh . P . T . Mathew 

Smt. Graczy Mathew , W O Sh . P 1 . Mathew 
Clavunilkunnathil , Prakanum . Cheneeskua 
Pathanamthitta , 

( Trausfctce ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
nally he made in writing to the undersigned : - - 


( 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE. COCHIN -662 016 

Cochin -562 016 , the 25th August 1982 
Ref. No L . C . 591 / 82 -83 - Whercas , I, 
P . I. THOMASKUTTY , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconc- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as thc said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
henring Sy . No , as pei schedule 
situnted at Pathanamthitta 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has hecn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Officer at Pathanamthitta on 27 - 1 - 1982 
for all apparent congideration which is less than the fair 
market value of the tiforcsaid propeity and I have icaron 
to believe that the fair market value of the property 
els aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
n10ic than fiftcen per cent of such apparent consideration 
Lind that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - + 


by any of the afoicsuid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period cxpires liter ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in thç Official 
Gazette 


F YIANATION – The tesis and expicssions used herein As 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the same meaning is given in 
that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the songfer : 
and / or 


THE SCIIEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act, or the Wcalth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


15 cents of land as per schedule attached to Doc. No 
128 dnted 27 - 1 - 192 


PJ, THOMASKUTTY, 

Compotent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ernakulama 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Ad , to the 
following persons , namely :- - - 
35 _ 296 GI/ 82 


Dute ! 25- 8 - 1982 
Seal : 


= - = 


- - 


- 


- 


- - 
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( 1 ) F . K .S ul Hameed , 

S / o Sul Panrichtveetil Kochumohamed , 
Mannikara , Chettupuzlı , PO . 

( VAT ) Triche 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

12 ) Mis Selma Hamza , 

Do Karuppamveetil Abdulhadei, 

Kulathoclc , PO Ollukkara , Via . Trichur 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


A 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, COCHIN -662 016 
Cochin 662 016 , the 7th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thc Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persor 
whichever period expirca later ; 


Ref. No LC. No . 593 / 82 - 83 - - Whereas, I, 
P . J THONASKUTTY , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as thc Yard Act ) , have season to believe that the immov 
able property , having 4 fuir market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and 
benring Sy . No us per schedule 
Situinted at Trichui 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 o 
1908 ) in the Office of the Registermy Ollicer at 
Officer at Trichur on 29 - 1- 1982 
for an appuient consideration which is less than the fair 
m :uhet value of the aforesaid propeity and I have reason 
to believe that the fail market value of the property 
In fondsid exceeds the apparent consideration theięfor by 
more than liſtech per cent of such appaient consideration 
and that the conside ntion for such transfer as agreed to 
betwech . the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette 


FIPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the sume meaning is given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
iespect of any income arising from the ransfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) focilitating the concealmcat of any income or any 

money , or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act , oi tho Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


I Acre of land with a building as per achedule attached 
to Doc No, 550 / 82 Jated 29 - 1 - 1982 . 


J. THOMASKUTTY , 

Competent Authority , 
Inspectipg Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Finakulam . 


Now , therefore , in putsliance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

forcsaid property by the issuo of this notice undor sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely : 


Date · 7 - 9 - 1982 
Seal : 
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II. LIII 


PORM IING 


_ _ 


_ 


in C Ramalingam , Fanlands 

Salem 636 004 


( Transfcroi ) 


( 2 ) R Veeramani (kartha ) ( HUF ) 

Gopalapuram 
Madras -600 086 


( Transfeieu ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMTNT OF INDIA 


Obicctions, il ny to the acquisition of the aid property 
may loc nude in writing 10 the undersigned - 


OFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMH - TAX 


ACQUISITION RANGE I MADRAS 000 006 


( a ) by ny ol the afoies . d persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thu Official Gazette or period of 30 days ſioni 
the Service of notice on the respective . persons, 
whichcier period cxpircs later , 


Munas 600 006 the 17th Septembul 1982 
Ref No 1 No 9 , Jan X2 - Whullet I, 
STAHIRI, 
being the Competent Tuthority under Section 269B of the 
Incomc- te Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) Havi rcason to belicve that the 
immovable piopcity having 2 taus miket value 
cxceeding R $ 25 , 000 / - and 
hering No S No 47 / 10 ) 
situated at Annathanpatti Saleni 
( und more fully descubed in the Schedule annexed hereto ) , 
lits heen liunstcirudiinder the Registration Act , 1908 ( 16 
land more Tully described in tho Schedulc annexed hcruto ) , 
12 . 15 huet transleidd under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1208 ) i thu Ollice of the Registering Officer 
Ollie at SALEM Doulment No 388 / 82 ) on January 
1982 
for all Punt 601 11101 which is less than the 

Dukut Valil of the utmesont property , ani ! 
bula 187500 to click that the full market value of this 
Pupuity is molestie c \ cccds lle uppaleat conduction 
theretoi by more than otti eni per cent of such pparent 
considcrit101] und that the consideration toi Such trzoster 

11Le to lietuce the partics Fat s not been truly stuted 
in the sand installment of transfei with the object of -- -- 


( b ) by any other person inteiested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication OL this notice in the Olliciul Gazette 


| PIANTON – The unis ind expiessions und lerein 25 

itu defined in Chapter XXA of the said Act 
ball hue the Sanic meaning is given in thail 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction Of cvasion of the liability 

of the transfero rto pay tax under th csaid Act in 
rcbpect of any income arising from the transfer 
und / oj 


THE SCHEDULF 


( b ) facilitating the concealment of any income or av 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce foi 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act on the Wealth tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) 


Inu in No 47 161 Annathanapatti Salem 
Document No 388 / 82 ) 


SLAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - J Madia - 6 


Now theteloic 10 puistance of Section 2690 ot the hatch 
14 i herchy initiale proceedings for the acquisition of the 
uOils I plupuilt by the ISIC of his notice under suh 
htution ( 1 ) of Section 269D of the sau Act , to the following 
persons , namely — 


17 - 9 -82 


Date 
Seal 
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FORM ITNS - . . - .. . 


( 1 ) Sh . R . Mallika 

Brindavan Road . Fairlands 
Salem 636 004 . 

( Transferor ) 
121 Sh . R . Veeramani, baihambi, Sehus, human 
ciorulupun Maclr,15 -86 

Transferee ) 


TE 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


TI 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, 11 any, to the acquisition of the said property 
UIT be mace in writing to the undersigned : 


ONFICI OL THIL INSPFLTING ASSISTANT ( OMMIS 

SIONIR OF INCOMI- TAY, 
ACQUISDION RANGH- 1, MADRIS 600 006 


Madras-600 006 , the 17th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property, within 45 days from the datc of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Rel. No. F . No . 29A 111, 782 - -Whereas, i, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tbe im . 
movable property, having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - und 
bearing No . S . No 47 , 1G ] situated at 
Annathanapatti, Salem 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registeriog 
Officer at Salem ( Document No. 381/ 82 ) on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
lair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceuus tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such Appareat 
consideration and that the consideration for such transfer 
As agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used boreld as 

are dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lund in S . No. 47 / 16l, Annathanapatu Salem 
Document No . 381 / 82 ) . 


S . LAHIRT, 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Incouie -tax 

Acquisition Range -1, Madras-6 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thọ said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 9 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS-- - - 


( 1 ) Seerungarnaal 
Ammapetrui Mald Road Salem loun . 

( Transfer or ) 


NOTILL UNDER SECTION 264D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh , Arthanari Mudaly & 

Venkatesapuri 
Mallasamudrani 
Salem . 


kamalasckunin 
Porasalpatti 
Rasipuran 
Salem , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THIL . INSPI ( TING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette . 


ACQUISIUON RANGE-I, MADRAS-600 006 

Mudras -600 006 , the 17th September 1982 
Ref. No, F . No. 46 / Jan / 82. - Whereus , 1, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter rcferied to 
as the said Act ), have loison to believe that tho innovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
bearing No . S . Nii 188 Situated it 
Mallas.muclium , Natnakkal, Salem 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 116 of 
1908 ) in the office of thic Registering Office at 
Other it Muhamudun (Document No 17 , 82 ) 
on Jan . 1982 
101 111 apparent consideration which is lous than the air 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
beliсre that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ſitteen per cent of such apparent consideration and that the 
conucrution for such transfer is agiced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with ihe object of ; - -- 


EXPLANATION : _ The terms and cxpressions usod horcin as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho kamo mouning u given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ja 
Tospoct of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land in S . No. 188 , Mallasamudam , Namakkal Salem 
(Document No. 17 / 82 ) . 


S . LAHIRI, 

Competent Authority 
Înspocting Assistant Commissioner of Incoinc- tax 

Acquisition Range - , Madra9- 6 . 


Now , therefore , in pursuanc . of Section 2690 of the said 
Act, ſ hereby ipiliate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, of the following 
persons, namely : 


1 the following 


Date : 17 - 9 -82 
Seal : 


Date : 17.9-82 


HTT , 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


111 Smt. Sccrangammal 

219 Sevvapettai Main Road 

Salem , 
( 21 C . Periana Mudaliar 

Mallas mudani 
Palaniappa Mudalia 

Kilmugham 
S . K . Annamalai 

Thiruchengodly 
M . A . Velusany 

Salem 
K . Velayudham 
Murugesan 
Perumal Mudaly , Muthunamy Mudaly St. Erode . 

( Tranefcrte ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days , from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI". COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, MADRAS-600 006 

M 104-6,00 006 , the 17th September 1982 
Ref No r . No. 47 / Jan / 82.- _ Whereas, T, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
thc Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able properly , having a fair market valuo exceeding 
ks. 25 ,000 / - und 
hewing No S . No 188 situated at 
Mallavamudram Klingham , Namakhul, Salem 
( and more fully described in the Schedule annexed licreto ) , 
has been transferied under the Registration Acı, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Ollicei ut Millarmycium ( Document Nu . 18 , 8 ? ) 
on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair murket value of the aforesaid property and I have 
reason to believo that the fair market valuc of the 
property 15 aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration , and that the consideration for such transfer 
25 agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ble property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the ancial Gazette . 


XPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
Tespoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Luid and building in S . No . 188 , Mallasamudrani Kilmuga 
ham , Namakkal, Salem . 
( Document No. 18 / 82 ) . 


S . JAHIRI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Comniissioner of Income-tax 

Acqusition Range - l, Madis-6 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiatę proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


17 - 9 - 82 


Dal 
Seal : 
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PORM 


T. T . N . S . - - 


- - 


( 1 ) Sh . A . K S . Kandaswamy Chettiar 

Sh . S . K . Sankarasubmmanian 
Sh . S . k . Muralisankar Karthikeyan 
Veiylukandamian Koil St . Thiruchendur . 

( Transfero ) 


NOTICE UNDER SECTION 269011 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Dr. Pilny Dunel, Wort Car St. Thiruchendur 
Niincy Daniel, Mhujunayt, Pulayamkottai. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obicctions, if any, to the ucquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ol FICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - I, MADRAS :600 006 
Madras-600 006 , the 18th September 1982 


Tul ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or it period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No , 48 / J-17. / 82 . - Whercas, 1 , 
S . TAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able propeily , living il fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and 
hearing No 7A , 7B , 7 , 8 , 9, 10 , 11 , 12 , 
situated at 13 and 14 , Butierkulam St., Ward 1 , 
Kizh Thiruchendur 
(and more fully described in tho Schedule annexcd hercto ) 
has been transfeiled under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1918 ) in the Office of the Registering 
( ficer at Thiruchendur ( Document No . 44 / 82 ) on lan , 1982 
Jor an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to belicvc that the fair market value of the property 
ils aforesaid exccects the upparent consideration therefor by 
more than liftcen per cent of such apparent consideration 
urid that the consideration for such transfer as agreed to 
lietween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


23 


l xi l ANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have thc same meaning is given in 
that Chapter , 


( n ) fucilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho trunsfcror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo foi 
The purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1979 
111 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land & building No. 7A , 7B , 7C , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 
1 + Bullerkulam Street, Ward 1, Kizh Thiruchendur (Docu 
ment No . 44 / 82 ) . 


S . LAHIRI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar , 

Acquisition Range- 1, Madras-6 . 


Now . tbcrcfore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho 
following persons, namely : 


Date : 18 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 11 ). Mahimainathan 

3 Venkataramier St. Santhoma 
Madray- 1 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - 1 ( 1 ) OF THF INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri V . Kusturinngan 

27 Sarojini St. Madurai, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Trongferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writiog to tho poderigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS -600 006 


( a ) by any of the aforesaid perrons wtihin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiros later. 


( b ) by any other person interested in the said imov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in this Official Gazette . 


Musiras- 600 006 the 17th September 1982 
Ref . No, F. No , 15 Jan / 82 .-- - Whereas, I . 
9 . LAHIRI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
i19 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 71 , situated at 
Minmaluchamy St. h . M . SL. Colony Madurai 
( and nore fully described in the Schedule annexed 
herctu ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Tallakulam Document No 271 / 82 ) 
on Jan . 1982 
for an annarent considerntion which is less than the fair 
market value of the foresaid pioperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tex under the wld Act , in 
rwpect of any locome arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land & Building No . 71 Manwalaichamy St, K . M . S . 1 . 
Colony Madurai ( Document No . 271 / 82 ) . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other asacts which have not been Or 
which ought to be disclosed by tho transforco for 
the purpose of the Indian Locobo -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Tacomo-tax 

Acquisition Range - 1 . Modn75- 6 . 


Now , therefore, in purovance of Section 269C of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons namely : 


Date : 17 - 9 - 82 
Seal : 


. . .. 


- 


- - - - 


- 


- m . 
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i S . n. imlik. Judor 11 , Thadul Coluut, Mohamcil 

Munduzi, Sihajathce, Murch ,11) , Yudhor unul 
Abdul Third , 

Thoppu , Dhampuri Taluk 
NOTICE UNDER SI CHION 269D ( 1 ) Or Tur INCOMI: 

( Transferol ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Sh A . PL . Viswanathan 

13 Alam Patiar Stiect 
DEVAKOTTAI, Rumnad . 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be inade in writing to the undervigned - - - 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUSTOV RINGF- I, MADRAS -600 006 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective PCT Ds , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interonted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette 


Madins-600 (W16 , the 17111 Septembui 1982 
Ref. No. 23 / Van 82. — Whercas, I, 
S . LAHIRI, 
being the Conspelent Authority under Section 269B of 
tne Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as tbe said Act ) , have reason to believe thut the immov 
able property, having a fair market value exceeding Ro. 
25 ,000 / - ancl 
heariny No T . S . No 122 situated at 
K Wild, Block 12 , Salem Town , Salem 
(and more fully described in the schedule annexed herelo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer al Salem Document No. 188 / 82 ) on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chupter XXA of the said Act , 
shull have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the trasfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


I und & Building in TS No. 122 , Block 12 . h Wind Salem 
101411, Suen ( Donment No . 188 / 82 ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of th Indian ncome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range - 1. Miel is - 6 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following 
person , namely : - - 
30 - - 96 GI / 82 


Date : 17 - 9 - 82 
Senl . 
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FORM ITNS - -- 


u 


nut , P B . Andalanmal 
4 . Sortambigai Agrahuram Salem . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OI 1961 ) 


2 ) Su U . Som 

45 Mariann holl St 
Ponnammettai 
Sulem , 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Ol- sections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslqaed : 


ACQUISITION RANG1 - 1, MADR IS -600 006 


Madras-600 006 , the 17th September 1982 


Ref. No. F . No. 27 / Jan . / 82.- - Wheicne, I, 
S . LAHIRI, 
being the competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market vaule exreeding Rs. 25 ,000 / 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


and 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able prupcity , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


bearing No . 35 , 300 & 301 situated at 
Second Agraharam North . Salem Town 
(and more fully described in the schedule annexed bereto ) . 
has been transferred 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering 
Officer at Salem (Document No. 304 / 82 ) on Jun . 82 
for un apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sail instrument 
of transfer with the object of : - - 


FPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liablltiy 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
ud / or 


THE SCHEDULF 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth - tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


land & Building No. 35 / 300 & 301, Second Agraharam 
North Salcm Town (Document No . 304 / 82 ) . 


S LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Asatt Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Rangc - I , Madra9- 6 . 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notic under suh -sur 
tion ( 1 ) of Section 260 of the said Act. to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 9 -82 
Seal : 
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FORM LT . N . S .-- - - 


NOTICE UNDER SECTION 2697 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


( 1 ) Mt K . Thomas Kuil 

C II /65 Bap . Nagui 
Di. 71ku Hussain Mare New Delhi- 110 002 . 

( Transferor) 
12 , Mr. P . lapen Thomas Plot 3892 , Block R 18 , 

lon . Nagal Modias - 40 
Mi Ammini Tohn , 397 , LP, Avenue Mudras - 41, 

( Transfereo ) 


ACQUISITION RANGE- I, 
KANNAMMAI BUILDING 2nd FLOOR , 
621, MOUNT ROAD , MADRAS-600 006 


Objectiong , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the l espective persons, 
whiclever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto 


Madras-600 006 , the 17th September 1982 
Ref. No. 34 , Jun . / 82 - - Whercas , 1, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter cleric 
to as the Said Act ) , havc icason to believe that the im . 
movable property having a falr market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No 
Plot No . 2477 situated at 
A . A . Nag: 11 Scheme, Naduvakhulai, Mudras 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office at 
Sembiam (Document No 191 , 82 ) 
on Tanlary 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration tur such transfer as agreed to between the 
rarties has not been truly stated in the said instruinent of 
transfer with the object of 


FXPLANATION : - Tbc terms and expressions Used herein ay 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
at that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ip 
respect of any incomo arising from the transfer : 
und / or 


THL SCHEDULE 


Land & Buulling Plot No. 2477 , A . 4 . Nagai Schemo 
Naduvakkurni, Madras ( Document No, 191 / 82 ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been ci 
which vught to be disclosed by the cransferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range -1 , Madras-6 . 


Now , theretorc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 2691) of the said Aci, to the follow . 
ing persons, namely : - - 


Dule 17 - 9 - 82 
Seal : 
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FORN INS 


( 1 ) B Sưendar , 4 Gdjapathy Road Kilpauk Madis 
600 010 , 

( Transferor ) 


NOTICE, UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Industries 4 Moores 


( 2 ) East Coast Construction and 

Pond Madias 6 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

« SIONER OF INCOME- TAX 


la ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoas , 
whicbever period expiron later ; 


( h ) by any other person interested in the sald imov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Ollicial Gazeltc . 


ACQUISITION RANGE -I 
KANNAMMAL BUILDING IInd FLOOR , 
621, MOUNT ROAD , MADRAS -600 006 

Madius-600 006 , the 16th September 1982 
Ref . No. F . No. 35 / Jan / 82 . Whereas, I, S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( bereinafter referred 
10 s 1hc said Act ) , have reason to believe that the im 
movable propeily having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 000 / - and bearing No . 
15 Me Niculs Road situated at Chetpet Madrus 31 , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Perianet ( Document No 15 82 ) on January 1982 , 
for an apparent consicleration which is less than the fair 
market value of the aforesail properly ind I have reason to 
believe that the fair market value of the property us afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than lilleen per cent of such wppaucot consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the gaid instrument of 
transfer with the object of - 


LIPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the wall 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the trander; 

d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tay Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tux 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lund & bulding at No . 15 Mc Niculs Road , Chetpet 
Madras- 31. 

(Document No. 15 / 82 ) . 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Coinmissioner of Income-lix , 

Acquisition Range - J . Madras- 6 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thie notice under gub 
Section ( 1 ) of Section 2600 of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 16 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS.. . 


( 1 ) M Hyderabad 

Hyderabad . 


Builders 


5 -8 - 59 


Busheer bagh , 
( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


lai Su ( Manmohan Rodely 

Bhoomi Reddy 1008 Vina 
Towers , Flyceibad 


Sri G Venkuta 
Apartments , Deccull 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OLIE OF TAI INSPECTING SSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( CTION, 11 y , lo the c 19t1on of the said property 
may be made in waiting to the under signecl 


— 


ACQUISITION RANGE 


HYDERABAD (AP ) 


lal ) by any of the foresaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxplics late , 


Hucleuaband , the ath September 1982 


( h ) hy all other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ruc . No 119 / 82 -83 Whercus, 1. M . JEGAN MOHAN , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-1. Iut, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the s Act ), have reason to believe thut the iminovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
und bearing No 
F No 1008 situated ul Minu putnients , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed heictu ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oldes of the Registering Officer at 
Ilvelcuab ad un L1101 1982 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the alurcsed properly and I have reason 
to believe thut the fai malhet Value of the properly as afore 
- ccaels tre apparent constatation therefor hy more 
than liiteen por Cont of such apparent consideration and that 
The consideration for tilli tanster un agrece to locWcct? the 
partics 1 ,45 not hun truly stated in the said instrument of 
11 aasfer with the object of - 


I MO INATION . - The teins and expressions used herein as 

als defined in Charler YXA of the said 
Act, shall have the saine ning 1 given 
in that Chapter 


al facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor 10 pay tax under the Raid Act, 
u respect of any come aising from the transfer 
und / or 


THE SCHEDULE 


Illit il Mul Amputments in Decal Thweis Joluted in 
Belshitibagh Hyderab .id huvug the pluth anca of 1020 att . 
Vuel by thic SRO) Uvderbuch ville document No 523 / 


( b ) facilitating the concealment of any inconie of any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) of the Suid Act, or the Wealth - lax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Runge , Hyderabad (AP ) 


Now , thcieloie , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy initiale proceedings for the acquisition of the 

lorosad property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 3691 of the said Act , to the following 
persons , namely : - - 


inite 8 9 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Hyderabad Buildeis , 5- 8 - 59 , Basheerbagh , Hydeia 
bad - 500 001, 

( Transferor ) 
12 ) Su Salein Juman Mohaninied , s / o Tuman Moham 

med , F . No. 704 , Mogul Appartments , " Deccan 
Towcis " , Basheerbagh , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid porkons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires tater; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A .P . ) 

Ilyde abad , the 8th September 1982 
RAC No. 120 / 82 -83. — Whereas, I, M . JEGAN MOUAN , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to us tho said Act ) , have reason to believe that tho im 
movablo property , having fair market valuo exceeding 
Rs. 25,0000 / - and bearing 
1 . No. 704 , situuted at Mogul Appartments , Hyderabal, 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on January 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoca tho 
partic ; has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Omcial Gazotto . 


EXPLANATION : - - I ho terms and expressions used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same meaning as given 
u that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transfcior to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy! or other spects which bave pot boon or which 
ought to be disclosed by the transforzo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


A Hat No 704 in Moghul Appartments in Deccan Towers 
having the plinth mica of 1410 sft., registered vide document 
No. 522 / 82 , by tho S R . O ., Hyderabad . 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : 


Dute . 8 - 9 - 1982 
Scal : 
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FORM 


I. T . N . S . - - -- 


( ! ) M / s . Bhagynnagar Builders, 1 - 1 -79 , RTC Y Roads , 
Musheerabud , Hyderabad , 

( Transferoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Min Abi ;) Sultadel, w / Mi. Zainuddin Ali , P . B , 

No. 1140 , Alkobar, Soudi Arabia , Present addiess . 
4 - 1 - 569 , Troop Bem , Hvierabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


proporty 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
muy be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 
IZYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 8th September 1982 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


RAC , No. 121 / 82 -83. — Whereas, I , M . JEGAN MOUAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property havlay # fair market value xoredlog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot situated at RTC X Roads, Hyderabad , 
( and moro fully described in the schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering at 
Hyderabad on January 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
Tenson to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho same meaning given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferos to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 flat in M , No. 1 - 1 -79, RTC X Roads , Hyderabad having 
the plinth area of 1170) eft , registered vide document No . 
512 / 82 by the SR . O ., Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been ou 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range. Hyderabad ( 4 . P ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 2690 of the said Act , to the follow 
ing persong , namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 


C 
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FORM 


T T . N . S . - - - - - - 


( 1 ) Su Narothamlul s / o Mangilal, Pr. in M / b 
h ) Vilh Milly . Nundigan . Shuduagor Tq. 

( Transferor ) 
M Rul husna Steel Re -jolling Mills , by o . 
All Wal. Solate Chaulalji Nandigm , Shin, 


NOTICI UNDCR SHCTION 269D ( 1 ) OT TUF INCOM } . 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Te 


( Transferte ) 


JOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RINGE 
HYDERABAD (AP ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 8th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 Ways from the date of 
publication of this notice in the Olici. Gazette , 


RAC . No. 122 / 82 -83 . -- Whereas, I, M . JEGAN MOJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomic - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter scieried to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bewing No . 
S . No. 1714, situated at Nandigan , 
( find more fully doscribed in the Schedule annoned bereto ) , 
has been tillsferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Ollicci it 
Shadnaga on lanuny 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
Therefor hy more than fifteen per cept of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with thc object of : 


FUPI ANTION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same niçaning is given in 
that Chapter 


1o ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tar under the said Act, 
in respect of any income arising from the transter ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferie for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or thọ Wealth - tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


A Oren land admeasuing 4 icies situated at Nandicam 
village , registered by the SRO , Shadnagu vide document 
No. 122 / * 2 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Issistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rutivc , Hyulerabad (AP ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho gald 
Act 1 horchy initiato procooding for the acquisition of tho 
it forcsaict property by the issue of this noitce under sub - sec 
wn ( 1 ) of Section 2490 of the said Aci, in the following 
persons, namely . 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNSrna 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Raksbinda Kausar D / o Mohd . G . Karuddin 
Ahmed , 5 - 3 -803 , Kutbiquda , Hyderabad , 

( Transferor) 
( 2 ) Sri M . Veerabhadis R . O w / o M . Yella Rao , M 
572 , Malakrct Colony. Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undenigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RINGE 
HYDERABAD (AP ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later : 


Hydcialınd the 8th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


PAC No. 123 / 82 -83. - -Wherons, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have rçason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25 ,000 / 
and beuring 
No. 972 and 9 3 situated at Survornagar, Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexal 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hviles ibu - Fast on January 1982 , 
for el apparent consideration which is less than tho talr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
partics has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : . 


EXPLANATION : - - The toring and expressions wood horein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act . shall have the same meaning as giyopo 
in that Chapter. 


fa ) facilitating the reduction of avasion of the liubility 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Oper plot beariny S . No . 9 , 3 and 9 3 yituated at Saroor 
(ingur. Huilerabad idmcasuing. 389 sq , yds registered by the 
SRO) , Hyderabad -Tast vide document No 729 / 82 . 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of In -omr - Tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( IP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afores . ,l prorety by the issue of this notice under sub - cc 
tion ( 1 ) of Section 2690 of tho said Aci, to the following 
persons, Damely : -- 
37. – 296GT/ 82 


Date : 8 - 9 - 1982 
Scal : 
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FORM I . T . N . S . 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Snit . J . Venkata Ratnamma and Othor s, D . No. 
1 - 10 - 193 , Ashoknagur, Hyderabad , 

( Transforor ) 
( 2 ) Sint. D . Ruma Suud. 111 Devi RU Plot No. 30 , 

Bhagyalakshminagar . Bakaram , Kavadipuda, Se 
wunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid person , within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette of 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC No . 124 82 - 83.- - Whereas, I , M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (bereinafter referred to 
as the waid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
No . 1 - 10 - 193 situated at Ashoknagar . Hyderabad , 
cand more fully described in the Schedule 
Annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Ollicer at 
Chikkadpally on January , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that thc fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
hat the consideration for such transfer as agreed to between 
The parties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


FXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning 48 givon 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


House property ( double stoicyed building ) No. 1-10 - 193 , 
Ashoknagar Hyderabad area 600 94 . yde, registered with 
SR . O , Chikhadpally vide document No . 17 , 82. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys oi other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JFGAN MOHAN 

Competent Auhority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tox , 

4cylisition Runge , Hyderabad AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaial property by the issue of thix notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to follow 
me persons, namely : 


Tile : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORK ITNS 


( 1 ) M / Kabru aod Company , Rop by its partner St . S 

Prabhakar Reddy 2 - 2- 132 to 139 M G Road , 
Secunderabad 

( Thangferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 3 ) M M a n Chit Funds Pvt Ltd Rep by its 

Managing Directoi Su Akrishna Murthy, 4 1 -833 
2 lbids Cucle Hyder ibad 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME-TIX , 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD (AP ) 


Objections, it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergood . 


Hydu abad the 8th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a penod of 30 days from 
the vorvice of notice on the rospective persons , whicb 
ever perlod axpiro lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of the notice in the Official Gazette , 


RAC No 125 / 82 83 Whereas [ M VEGAN MOHAN , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tall Aut 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value cxceeding Ra 
25,000 / ind bearing 
No 202 / C situated at kabin Complex , Secunderabad 
( und more fully described in the schedule annoxed herein ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oflicei at 
Secunderabad on January 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair murhet value of the property 19 afore 
Suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfcias agiced to between the 
Rutics has not been truly stated the said instimment of 
transici with the ubject of 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used berein 18 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovegion of the tablity 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respoct of any incomo arising from the trasfer . 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating of concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Aot, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


GAIL No 202 / ( situated at habia Complex , 2 -2 - 132 10 
139 M G Road Secunderabad iegistered vide documont No 
39 82 , by the SRO Secunderabad 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Ruigi Ilydeiabit (AP ) 


Now therefore, in punuance of Section 269C or me vata 
Act I horoby initiate proceedings for the acquisition of tbc 
afusesaid propejty by the 1& Sue of thlı Dot .co under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely - - 


Dite 89 1982 
Seal 
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IM " 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


11 ) M / s. Kabı & Co Rep by its partner Sri S . 

Prabhakor , Reddy , 2 - 2 - 132 to 139 , M .G . Road , 
S _ cuaderabad 

( Transferor ) 
(2 ) Ms. Malgadursi Chit funds Pvt. Ltd . , Rep . by its 

Managing Director Sr A . Krishna Murthy, 4 - 1 - 833 / 
2 , Abids Circle , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P .) 
Hyderabad , the 8th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the sald immow 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC , No. 126 / 82 -83. - Wherca , I , M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Autbority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (bercinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No 202 / B situattil it Kubiu Crnirley, Secunderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on January 1982 , 
for an anparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helleve that the fair market value of the propeity as aforesaid 
erceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that thic consideration foi such tiansfer us agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


EXPLANATION : - - The terms and expiessions used herein AS 

are defined lo Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same megping as given in 
that Charter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
Iespect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Oifive picinises No 202 / B , situated at kabrd Complex , 
2 - 2 - 172 to 139 , MG Road , Secunderabad registered vide 
Jolliment No 23182 hy the SRO , Secunderabad . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transforco 
for the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of lacome-tax , 

Acquisition Range . Hydernbad ( 1 . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potico inder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
nersóng painely · 


8 - 9 1982 


Dylan 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . -- - - 

( 1 ) M 9 habial and company , Rep . by its partner Sri 

S Prubhuku Reddy , 1 - 2 - 132 to 139 , M . G . Road , 
Secuindciabad , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SICTION 269P ( 1 ) OF THE INCOME 

i ) MiMall @ chasi ( hit lunds Pvt. Ltd ., Rep . by its 
TAX ICT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Ma112 . sing Dictw Su 1 Kusui Murthy , 4 - 1 - 833 / 
? , Abids Circle , Hyderabad , 

( Transfeice ) 
GOVH-RNMENT OF INDIA 


( FGICE OF TH . INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objcctions , it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


\ CQUISITION RANGE 
HYDIR BAD ( A . P . ) 


Hyderbuch , the 8th September 1982 . 


Wall by any of the aforesaid persons within il period of 

45 days from the date of publication of this notice 
1 ) the Official Guzette or a period of 30 days from 
the service of notice on the Icspective persons, 
whichever period cxpires later , 


( h ) by any other person interested in the said inmov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC . No. 127 12 -83 . - Whicas, 1 M . JEGAN MOHAN , 
being ihe competent uuthority under Section 269B of the 
Income-lax Act , 1901, (43 of 1961) ibercin . fter ieteired 10 
as the said Act , have sexojn to Welieve 
that the immoviblu property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and berling 
No . 202 - / situated at Kabia Complex Secunderabad , 
( und muld fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transfoiled under the Registration Act 1908 ( 16 oj 
1908 ) in the ollice of the Revisteinng Officer 
Secunderabad on January 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market alue of thc uforesaid property and I have reason to 
belic , c thout the hair onu kct valley of the property as aforc 
slid LiChils tirpaient consideration therefor by more than 

Liftern ne pini of UCH apparent consideration and that the 
W ideration 10i Slich lansfer 29 2171ccc to between tlie 
7artica has not been truly stated in the vid instrument of 
liansiei Hith the object of : - - 


LXILINTIKON : - - The tei / 115 lid express1011 lised herin AS 

ve defined in Chiopici XXA of the sail 
Act, whall have the same meaning as given 
In that ( hapter , 


( u ) fucilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under thc said act , in 
iespect of any incomnc arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ofico piemises No. 202 situated at Kabra Complex , 
MG Road , Secunderabad having the plinth area of 564 $ ft . 
luistered vide document No. 19, 82 by thc S . R O ., Secundern 
band 


( b ) Sulcilitating the concçulment of any income or any 

moneys or other 2294ets which have not been of 
which ought to be disclosed by transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tux 
Act, 1957 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioncr of Income-tax , 

Acquisition Runge , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the paid 
lui, T herchy 111111 . 111 procecdines for the acquisition of the 

forsic pr merty by the innue of this notice under Hib : 
sextion 11 ) of Sciun 2091) of the Act, lo th : following 
Poisons . Imely : - - 


Dalla 
Sel : 


8 1 1982 
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FORM ITNS - - - 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1 ) M / s . Kamuth Builder s , by S . R . Kamath , B -3 , 
Bindu Shopping Centre , Tilak Road , Bombay. 

( Traforor ) 
12 ) Sri Y . Trivikramarao , 4 / 0 Y Narayanarao , 1 - 1 - 714 / 
C , New Bakaram , Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


11 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A .P .) 


Hyderabad , the 8th September 1982 


2 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichover period capire , later ; 


( b ) by any other person intorested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of pub 
lication of his notice in the Official Gazette . 


Rac . No. 128 / 82 -83 , — Whereas , I , M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Iacomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 1 -1 -524 / A & Al situated at Gandhinagar, Hyderabad , 
(und dore fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred lipder the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in January 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent considerution therefor by morc than 
fiftcen per cent of such upparent consideration and that tho 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not beca truly stuted in the said instrument of 
trooster with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

illc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
andjor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of aby Income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the paid Act, or tho Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


A flat in M . No . 1 - 1 -524 , A & AL near Balaji Talkles , 
Gandhinagar, Hyderabad having the plinth area of 661 Kft . , 
icgistered vile clocument No. 628 /82 by the SRO , Hydera 
bad . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the quid Act , to the follow 
ing persons, namely : 


8 - 9 - 1982 


Mate 
Sel : 


= ST 


- 


- 


S 


TR - - 


- - - - - 14 - - G - HOLZS 
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FORM ITNS 

( 1 ) MH Mohamçd Basoer , MH Mohamad Nazer , 

M /s. Kamath Builders , by S. R . Kamath , B - 3 , 
Bindu Shopping Centre, Tilak Road , Bombay . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

12 ) Su Sidhi Rao , So Y . Nurnyana Rao , 1- 1-714 / 
C Gandhinagar, New Bakunin , Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RINGE 
HYDERABAD ( A . P .) 


Hycle abad , the 8th September 1982 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazette , 


RAC . No. 129 /82 -83. - Whciens , I , M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 296B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
uble property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
71- 1 -524 / A situated at Gandhinagar , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in Junuary 1982 
for an apparent consideration 
which is less then the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
rion tlıcıcfor by more than fiftcen per cent such apparent 
consileration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
anid instrument of transfer with the object of — 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used beroln P ! 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning 48 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the labüity 

of the transferor to pay tax under the suid Act, 10 
respect of any income arising form the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Alat in M . No , 1 - 1 - 524 AG Al, Noar Balaji Talkies , 
Gandhina gilt, Hyderabad consisting of 1000 aft, plinth Arca 
registered vide document No. 627 / 82 by the S . R . O ., Hydor 11 - 
bid . 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

-moneys or other aggets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee fu 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 192. 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Welih in 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , JEGANMOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . Hyderabad (AP ) 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
rersons , namely : 


Date : 8 -9 -1982 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . — 


11 . M / s . Kamath Builders , by S . R . Kamath , B - 3 , Bindu 
Shopping Centre, Tilah Road , Bombay . 

**( Transferor) 
( 2 ) Sri V . Padinaja Shenoy , wiw V Ganesh Shenoy , 
3 1674 A .N yanguda , Hyderabad , 

( Transferec ? 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

PAL ICT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THL INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD (AP ) 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpiics later ; 


Hyderabad , the 8th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


TXPLANATION : 


RAC . No . 130 / 82- 83 — Whereas, I M . JEGAN MOHAN , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having . fnir market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - 4147 bearing 
No A -6 , 1 - 1 - 524 A situnted at AI Gandhinagar , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the othce of the Registering Officer at 
Hyderabad on January 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per vent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


The terms and expressiony zised herein AS 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the icduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
I capect of any income ilising from ihe transferi 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A flat in M , No. 1 - 1 - 524 / and Al near Balaji Tulkics , 
Gandhinagar , Hydcrubad consistinu oC 60 ,5 sft. plinth arcı 
registered by the S .RO , Hyderabad vide document No. 514 / 
X2 


M , JFGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . Hyderabad (AP ) 


Now , therefors , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate pioceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the Act , to the following 
persons, namely : 


Seal : 
Dite : 6 - 9 - 1982 
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FORM I . T . N . S . 


( 1 ) M /s. Kamath Bulldors , by S . R . Kamath , B -3 , Bindu 
Shopping Centre , Tilak Road , Bombay . 

( Transferor ) 


KOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


12 ) Sri K . Dayananda Prabhu , s / o K , Seetharama 

prabhu 1 - 4 - 84 , 1st Floor , Kalasiguda , Secundera 
bad . 

( Transfer ol 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to tbc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersinged : 


ACQUISITION RANGF 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad the 8th September 1982 


(A ) by any of the aforovaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo periodu, 
whichever period oIpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the duto 
of publication of this notice in the Official 
Gazette 


RAC . No . 131/ 82 - 83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 1 - 1- 524 /Gandhinagar Kalasiguda , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
Hyderabad on January 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propery , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with ho object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein A ! 

Aro defined in Chaptor XXA of the vald 
Act, shall have the ume meaning - even 
in that Chapter. 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A flat in M . No. 1- 1 - 524 / A & AI situated near Balaji 
Tulkics , Gandhinagar , Hyderabad having the plinth area of 
660 sft., registered vidę document No. 91 / 82 by the S .R . O ., 
Hyderabad , 


( b ) faciltating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Asgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the lodian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of the 
Said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforeseid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the fol 
lowing persons , namely : 
38 - 296G [ / 82 


Date : 8 - 9 - 1982 
Soal ; 


- 
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FORM ITNS 

il ) M 9. Kamath Builders , by S . R . Kamath , B - 3, Bindu 
Shopping Centre , Tilak Road , Bombay . 

( Transferos 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

125 SG Rama Kristina , 9-1 -11 / B , Tilak Road , 

Hyderabad 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferio 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICP OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the Service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


ACOUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC . No. 132 / 82-83. – Whereas, I M . JEGAN MOHAN , 
by 13 the ( ompetent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immuville propcity having a fair market value 
excseling Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No 1- 1- 524 A & AI situated at Gandhinagar , 
Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Repistration 
Act , 1998 ( 16 rof 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
Hyderabad on January 1982, 
for all annyient ( ondertion which is less than the fair market 
Value of the aforesaid properly , and I have reason to believo 
thai th fuil mochet value of the property as aforesaid cxceeds 
the pnaient consid - raiion therefor by more than hift en pe 
cent of such appallent consideration and that the consideration 
for such transfer us agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the 

iminovable property , within 45 . days from 
date of the publication of this notice in 
Offic .al Gazette . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - ] he terms and expressions used hercio as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meanlog as oven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
i expect of joy income anslag from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conceniment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ousht to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


A flat in M , No 1 - 1 - 524 / 1 & AL situated near Balaji 
Talkio , Gandhinagar, Hyderabad huving the plinth atea of 
960 ft , registered vide document No . 92 /82 by the SRO 
Hyderibad 


M . JEGAN MOIIAN 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ilycornbad TAP ) 


Now , therefore , in pursuance of Scotion 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this aotice unler sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per ons 
nimely : 


Date 
Seal : 


8 - 9 - 1982 
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DILT - 01 


TomT omt 2 


FORM INS 


( 1 ) M / s . Kamath Builders , by S . R . Kamath , B - 3 , 
Bindu Shoppig Centre , Tilak Road , Bombay , 

( Transfero 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Si N . Varadaraya Naik , B - 1 , Damodar Kripa , 

1 - 1 - 508 / B / 1 , New Balaram , Gandhinagar , Hydera 
bud . 

( Transferee 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichicver period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , witbin 45 days from the date of th . 
publication of this aplice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC , No. 133 / 82 - 83 .- - \Vhcreas, I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( here nafter referred 
to us the s. id Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. B - 1 in 1 - 1 524 , A & A Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on January 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and ti 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Cbaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho maid Act , in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A flat in M . No, 1 - 1 - 524 / A & AL near Balaji Tulkies , 
Gandhinagar , Hyderabad having the plinth arca of 960 sft . 
restaiteicd with the S. R .O . Hydçıabad vide document No. 
188 / 82 , 


( b ) facilituting the concealment of any income or any 

moneys or other ausets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid , property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Aa , to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 


14970 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1 , 1904 ) 


PART 101 - Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) M / s . Kamath Builders , by S . R . Kamath , B -3 , Bindu 
Shopping Centre , Tilak Road , Bombay , 

( Transferor) 
(2 ) Sri P . V . Laxmi Narayana Sharma, s / o Seetharama 
Rao , Canara Bank , Bapatla . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D - (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A .P . ) 
Hyderabad , the 8th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo porno , 
whichover period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette . 


RAC . No. 134 / 82 -83 . - Whereas , I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter refer 
red to as the said Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property having a fair market value cxccoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 1 - 1 - 524 / A , & AI situated at Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hydcrubad on Januury 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
Ciccods tho apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrumcot of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION - - The terms and expressions used heroin 25 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any locomo arising from the trengtor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


A fiat in 1 - 1 - 524 / A & Al situated at Gandhinagar , Hydera 
bad having the plinth arca of 840 8ft, registered vido docu 
mont No. 271 / 82 by the S . R . O . Hyderabad . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money . or other assets which have not boen or 
whicb ought to be disclosed by the transferee for 
the parposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income -tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act , hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
portons , namely :- - 


* ac,to the following 


Date: 8-9-1982 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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J4 42 : 


34 = / 4 


+ 37AA " 


-Ş 


IY 


- 


- -- 


= 


= - = - S 


: 


- * 


PART 111 - -Sec. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1 , 1904 ) 14971 

= = . it " . - 
FORM ITNS 

(1 M / s. Kamath Buildery , by S . R . Kamath , B -3 , Bindu 
Shopping Centre, Tulak Road , Bombay, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Si Madhusudhan Poshi sio Shri P . Subba Rao , 
TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Bank Official, 2 / 291 , Varadarajaswamy Temple , 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Chittoor . 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTAN T COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 8th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
ihc servicc of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmoy . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC . No. 135 / 82 - 83. -Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
1- 1 524 / A E AL situated at Gandhinagar , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rugistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Olice of the Registering Omce at 
Hyderabad on Jan , 1982 
for an apparent coaserution which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
blicic that the fair market value of the property as aforesaid 
axcoed , the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
trangfer with the object of : - - 


FXPLANATION : — The teins and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same mcaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

UnCV e Hotlini Ayia which have not bection 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Aut in M . No. 1 - 1 - 524 / A & AL situated near Baliji 
1 2lkies , Gandhinagar, Hyderabad having the plinth area of 
- 697 sq . ft. registered vide document No. 272 /82 by the S .R . O ., 

Hyderabad . 


M . JEGAN MOHAN 

Competont Authoriy , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hycradabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , a who gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : - - 


Date : 8 -9 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) M / Kamath Builders , by S R Kamath , B -3 , Bindu 
Shopping Centre , Tuak Road , Bombay . 

( Transferor) 
(2 ) Smt Smitha Kulkarni, W /O Shri Prakash Kulkoini, 
12 - 10 - 51 , Seethaphalmandı, Secunderabad 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OU THL INCOML 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a pomod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a penod of 30 days from 
tho service of notice on thọ respectivo persons , which 
cver period expues lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (AP ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC No 136 / 82 -83 — Whereas, ), M JLGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs 25 ,000 / 
and bering 
No 1 - 1 - 524 / A & AI situated at Gundhinagar, Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed herclo ) 
has been transferred uncier the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Jan 1982 
for an apparent consideration which 18 less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believc that the fair market value of the property as afore 
said ercceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in tho sald instru 
ment of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION 


The terms and cxpressions used herein 49 
are defined in Chapter XXA of the gold 
Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


A flat in M No 1 - 1 - 524 / A & AL situnted near Balaji 
Tolktes , Gandhinagar Hyderabad having the plinth area of 
531 sq ft registered by the SRO Hyderabad vide docu 
ment No 273 /82 


( b ) ( acılıtating the concealment of any income or any 

money ; or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco foi 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tux 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tat 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore, in punuance of Section 269 - C of the said 
Act I herehy initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , gamoly : 


8 - 9 - 1982 


Date 
Seal 
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( 1 ) M / s . Kamath Builders , by S .R . Kamath B - 3 , Bindu 
Shopping Centre, Tilak Road , Bombay 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri C . Suryanatusuna Patro , Bank Employec , & / o 

Shri Narayana Putro , 7 - 4 - 3, Rangireeti Streçt, 
Vizianagaram 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE 

INCOMF -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A . P .) 

Hyderabad , the 8th September 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


RAC . No. 137 / 82-83, — Whereas, I, M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 1- 1 - 524 / A & AI situated at Gandhinagar, Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immor . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION - Tho terms and expressions used herein , 8 % 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the game meaning is given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitatiay the rodaction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
reapoot of any incomo arieing from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


A fiat in M . No. 1 - 1 - 524 / A & Al located near Balaji 
Talkies , Gandhinagar , Hyderabad having the plinth area of 
661 ft topistered by the SRO H derbud vidc document 
No 274 / 82 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monęys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range Hyderabach (AP ) 


Now , therefore , in rursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thi notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of thc and Act, to the follow 
lag persons, namely : 


Date : 8 . 9 - 1982 
Senl : 


14974 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 1982 ( K IRIIKA 1, 1904 ) 


[Parr III - Sec . 1 


LU 


TIL 


LL 


10 .L 


ODITI 


I . MILL 


. 


In 


KILI!UL20 


OR LI BITI 


! 


ILIKI 


FORM 1. T.N .S. 


( 1 ) M / s. Kamath Builders , by S . R . Kamath , B - 3 Bindu 
Shoplog Centre , Tilak Rcad , Bombay . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sm . Pushpa S . Shenoy, W / O Shu sudbine phenoy , 
3 - 5 - 13 / 3 , Ramkoti, Hyderabad . 

( Tipusferee ) 


TOTICE UNDER SECTION 209011 ) OF THE INCUMH 

74X ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersi 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P.) 


( a ) by any of the aforennid personis within a period 

of 45 days from the data of publication of this notloo 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC No 138 / 82 -83 .-- Whereas, I , M . JEGAN MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value ciceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No. 1 - 1- 524 / A & AI situated at Gandhinagar, Hyderabad , 

and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has bern transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Hyderabad on Jan . , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property is aforesaid 
exceeds the apparent conside, ation therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partiry has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object : --- 


EXPLANATION : - The terms and otpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the mid Act, lo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


A flat in M . N .o 1- 1 -524 / A and AI near Balaji Talkieg , 
Gandhinagar , Hyderabad having the plinth area of 605 sq . ft . 
registered vide document No. 278 / 82 by the S . R . O ., Hyclera 
bad . 


( b ) facilitating the concealment of any incorne or any 

rooneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Coinmirsioner of Income-lax , 

Acquisilion Range , Hyderabad ( A . P . ) 


isition of the 


Now , therefore , in purgundCO of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the isole of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persong, namely - - 


Date : 8.9-1982 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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11 ) Mís. Kamath Builders , by S . R . Kamath , B -3, Bindu 
Shoping Centre, Tilak Rond , Bombay. 

( Transforor ) 
( 2 ) Sri M . Sobhash , s / o M . Shankar Narayana Gupta , 
Syndicate Bank , Chittoor, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF TIC INCOME 

TAY ACT, 1961 ( 43 OT 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THỂ INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (AP ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period oxpires later ; 


( b ) by any other persons interested in the said Immovable 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazetto , 


Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC No. 139 / 82 -83. - -Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269- B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( horeinafter te 
ferred to as the said Act ), have reason to bcliove that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and 
No. 1 - 1 - 524 / A & AI situated at Gandhinagar , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) . 
has beeu transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Jan ., 1982 , 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reuson to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the snid Act, in 
rospect of any incomo artoing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A Mat jul M , No. 1 - 1 - 524 / 1 and 41 situated near Balaji 
Takies, Gandhinagai, Hyderhad having the plinth area of 
960 sq . ft. registered by the S . R . O ., Hyderabad vidę docu 
ment No 279782. 


( h ) facilitating the concealinept of any income or any 

moneys or other agcts which havo not been of 
which wught to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act . Of the Wealth - tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JFGAN MONIAN 

Copipetant Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of incomo- 102 , 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore, in purkuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the illauisition of the 
aforcail property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sud Act to the follow 
ing persons, namely , : - - 
39 - 296GI 8 ? 


Date : 8 - 9 - 1982 
Se:) ) : 
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( ^ !l . Kamath Builders. hv SR Kamath B - 3 Hindu 
Shoping Cente , Liljk Road , Bombay . 

Plasteroi ) 
12 ) Sni. Kamalavasini, Padmanabham , w / o K Padmana 
lham , 6 - 3 - 609 / 1119 , Khairat bad , Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT , 1961 ( 13 OF 1961 ) 


Objections, if wly , to the acquisition of the saict property 
17]. y le n . de in writing to the undersigncd : - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THL, INSPLCTING ASSISTANT COMMIS 

STONIRODINI OMF - TAY 
ACQUISITION RANGF. HYDERABAD ( A .P . ) 


( a ) by uny of the aforesaldi persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oilicial Gazette or a period of 30 days from 
11 Servicc of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Hyle . bad , the 8th September 1982 


Th ) by any othei person interested in the said immov 

able pioperty within 45 days from the date of the 
publication of this noticc in the Ollicial Gazettc . 


RAC No 140 / 82 - 83. - -Whercus , T, M , ITGAN MOHAN , 
being the competent Auihority uider Section 269B of th : 
Income- ta Act , 1961 ( 13 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Acl ) , have reason to believe that the 
immovable property having fail market valų . 
exceeding Rs. 2 ,5000 /- in hearing 
No . 1 - 1 - 524 / A & Al situated at Gandhinagar, Hyderabaci . 
( il na muna tuly jaw ribel in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transtellen unilor the Registration Act , 1908 116 
of 190S ) in the olive of the Registering Officer 
Hyderabad on Tun . , 1982 , 
for w p picnt consideration which is less than the 
tai 11.11kai vality of the foresaid property , and I 
have t o to believe that the tuir market value of the 
property as aforesaid excccda , the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfei 

9 Agreed to between the parties has not been truly staterl 
in the siled instrument of transfer with the object 01 . -- 


} PLANATION :- The terms and cxpressions used herein AS 

Tre defined in Chapter XXA of the suid Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptei. 


Vull facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the 113105Pro ito pay tax under thi csaid Act in 
respect of 791 income origing from the tranefcr ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


A flat in M . No. 1 - 1 - 524 / A and Al situated near Balaji 
Talkics , Gandhinagar, Hyderubad having thc plinth area of 
960) 607 . ſt. vide document No. 280 / 82 by the S . R . O , Hyderal 
had No 170 /82 


( hr ) facilitating theconcealment of any incomc or any 

inoneve or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11uf 1922 ) of the saint Act, or the Wealth -tar 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , IFG IN MOLJAN 

Competent Authority , 
Tosctin Assistan1 commissioner of Income-tax . 

Acquisition Rangr , Hyderabad TAPI 


Nou , 1791 care , in IIIStdoor of Section 2696 of the said 
nut , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
iloienaid property by the issue of his notice under sub 

section 11 ) of Sction 2600 of the said Wu , to the following 
persons, namely - - 


Date : 8 - 9 - 1982. 
Senl : 
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(1 ) M / s . Shahjchun Apartments , 6 -2-974, Khairatabad . 
Hyderabad , 

( fransferor ) 
( 2 ) Smt. Gulbanu Razack , w /o Sri Abdul Razack , Flut 

No. 305 , Shahjehan Apartments , Khairutubad , 
Hyderabad . 

( Tiunxfcrcc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, it any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned — 


property 


ACQUISITION RANGL, HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforeslid pervous within a period of 

45 days from the date of publioation of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later , 


Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC No . 141 / 82- 83 . — Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority Ondor 
Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter Teleried to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fai marhet 
Value earuding Rs. 25 ,000 - and 
beariny No. 
F . No . 305 situated at Khai tubuh, Hyderabad 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Hyderabad on Jan , 1982 , 
foi in apparent consideration which is less than the fail 
market value of the aforosaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 

fichil cicccds the appunt consideration therefor by 
more thuo fitteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as greed to 
between the parties has not been truly stated in the gaid 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property withio 49 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - be ferois and expre881005 used herein ay 

are delined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glved 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferur to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have por been or 
which ought to be disclosed by tho transfered for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or tho Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Flat No. 30S situated at Shuhjchan paitnients Mch . No. 
6 -2 974 , Khaliatabad , Hyderabad udmeasliing 1055 fl in 
3rd floor , registered vide document No, 89 / 82 by the S. R . O ., 
Ifyderabad . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Locome- tax , 

Icquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloreyuich property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seul 
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( 1 ) Sri Valichala Premchand , H . No. 60 / 4 RT, Barkat 
pura , Hyderabad , 

( Transferor) 
( 2 ) Mrs . Noor Jeban Siddiqui, w / o Mr. Jameel Ahmed 
Siddiqui, 18 / 3 RT Vijay. inagar Colone Hyderabad . 

( Tiansferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said pioperty 
may be made in writing to the , undersigned : 


OFFICE OF TILE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


( a ) by any of thc alojesuid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persoon, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 8th September 1982 
RAC No. 142 / 82 -83. - Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hercinafter referral 
to us the suid Act ) , have leason to believe that the immov 
able property , having a fair murket valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No . 18 situated at Banjara Hüls , Hyderabad 
( and moje fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Hyderabad on Jan . , 1982 , 
for all appaient consideation which is less than the fnis 
in :u het value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
ils aforesaid exceeds the apparent consideration therefor hy 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consilcration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been fiuly stated in the said 
instrument of tiansfer with tho object of 


1b ) by any other person interested in the said immov 

ible property , within 45 days froni the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLAN4110N : — The teints and expressions used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter . 


( d ) tacilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undei the said Act, in 
respect of any incomc arising from the ransfei ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealnient of any incone or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indiyn Income- tar Act, 1929 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Opeu plot No. 18 ( Purtiun ) situzted 11 Roou No. 3 , 
Banjara Hills , Hyderabad admeasuring 605 89 , yds. rogistered 
vide document No. 179 / 82 by the S .R .O ., Hyderabad , 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cominissioner of Incomic -tax , 

Acquisition Range , Hydeiabad ( A . P . ) 


Now , therefore in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforcsaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 ) ottre nid Act , 10 thie 
following persons, namely - . 


Date : 8 - 9 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS - 

( 1 ) Sri Valichula Promehand , H . No. 6074 RT, BATUT 
pura , Hyderabad 

( liansferol ) 

( 2 ) Sml. Zaiba Fürzunl .1 wlo Dr. Mohd . Jowad Farooquii , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Pr 1 M / Andhi. Pladesh Construction Co , 

I No 10 - 3 - 304 / 12 , Hunayunnugai Hyderabad , 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transfertc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections 11 any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undeninod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ICQUISITION RANGI , HYDERABAD (AP ) 


( a ) by any of the aforesaid pergony within a period of 

45 days from the date of publication of this getio . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expireu later ; 


Hyderabad , the 8th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said inunov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC No 143 / 82 -83, — Whilan , I, M . JEG IN MOHAN , 
being ibe Competent Authority under Section 269B of the 
Income-te Act, 1961 ( 43 of 1961) ( bereinafter referred to 
as the bulld ut ) , hüve reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceediog R $ 25,000 / 
und bearing 
Plot No 18 situated at Banjaa Hills , Hyderabad 
( und more fully described in the Schedule annexed 
heictor) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
116 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Jan . , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason tu 
believe that the cuir market valuc of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
in u tion 101 such transfer as agreed to between the 
Plutu hond not been truly stated in the said instiument ot 
Laut with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein at 

are defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the trepaforor to pay tax under the vald Act, in 
roupact of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moacy , or other assets which havo not been a which 
colight to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act, 1957 
127 of 1957 ) ; 


Open piot No. 18 (Poilion ) Sulualed at Row No . 3 , 
Banjara Hills, Hyderabad admeasut in . 592 sq . yds, regi tcied 
vide document No . 177 / 82 by the S .RO , Hyderabad 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad (AP. ) 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Se tion 2001 of the sale Act, to the following 
puisons, namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 


- 


- 
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FORM L. T . N . S . - - 

( 1 ) Jugu Bai, ( 2 ) Harishchand , 

6 - 1 - 142 Walkei Town Padmavo nugar , Sccundera 
bach. 

( Transferor ) 
NOUCE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF III INCOME 

( 111 ) B . Narasimha , ( 2 ) }} Satyanarayana Photo 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

glephei 1 -3 - 121 Katasiguda , Sccunderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersided : 


TC 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAY, 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
Ref. No. RAC No . 144 82 -83 . --Whereas , IM . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho im 
movable property, having a fair markot valne excooding 
Rs. 25,000 / - and benning 
No. 6 - 1- 142 situated at Padmano Nagar , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on January 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
m . het value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoic 
sald exceeds the appurcnt consideration therefor by mure 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed 10 between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of trunster with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, aball have the game meaning its given 
10 tbat Chapter 


( a ) facilitating the reductiou or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor , 
and /or 


( b ) facilitating the copcoalment of any income or any 

moneys or othor assets which have not bodd or 
which ought to be disclosed by the transforoc for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealtb - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


THI SCHEDULI 


H , NO . 6 - 1 - 142 wulker town l admarao Nagar Sccunderabad 
dhanistered with Sub -Regt11. 11 Secunderabat vide Doc . No . 
41 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2601) of the said Act, to the following 
Telsons, namely : -- - 


Date : 84 - 1982 
Sed : 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


TORM I. T .N .S - 


M 


( 1 ) Shri P . Gopal s / n Hanumalah 

Thandupally 14 ., Rajendagai 

Rangareddy Dt. 
12 ) Shrimati P . Swna WIO Anjual 

Kothur Tq . Shadnagitſ . 


( Transferor ) 


NOTICF UNDIR SECTION 269D ) OF THE INCOMI 

TAX ICT, 1961 143 OF. 1961 ) 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said proporty 
muy he made in visiting to the undersignect : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGF, HYDERABAD (AP ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 


an ) ly any of the aforesaid persons within a period of 

45 dilys from the date of publication of this notice 
in the Official Guzette or a period of 30 Jays from 
the service of notice on the respective persons , 
whichevei periodi expiies later ; 


Ref . No RAC , 145 / 82 -83. — Whereas. I, M . JFGAN 
MOILIN 
being the competent authority under Section 2693 of the 
Inconic - tax Act , 1961, (43 of 1961 ) (hereinafter rcfeiled to 
2 ) the rich Act ) huive reason 10 helicve 
that the immovable 71 openly havin il fait mailet value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
hearing No Lund vilgatod 11 Kuthu Village 
(und more fully described in the schedule ancied hereto ) , 
has been transferred Miler the Registration Ict 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registriing Officer it 
Smid:lla 011 January 82 
for appuient consideration which is less than the fair 
nurket value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market valuc of the property is áfore 
said exceeds the apparent consideration therefoi by more than 
fificeni nei cent of Such apparent consideration and that this 
concilciation for such unsfer is agreed to between the 
puitics has not been truly stated in the will instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the cate of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


[ XPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

alle dcfined in Chapter XX4 of the said 

Ict , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( n ) facilitating the icdnction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay ins under the sail act, in 
respect of any income visine from the transfer ; 
and / of 


THE SCHEDULE 


lloj fcilitating the conccalment of 111 income or any 

17100 s or oth ,155 which 12 int heen of 

hiclı ought to be disclosed by transfercc for 
the purposes of the Indian Income- tax Ict , 1922 
111 of 1932 ) , or this Act, Olthc Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lund in Survey No. 100 5Ac . 27 guntas at Kothur villal 
luistered with Suh - Registrar Shadnagar vide Doc . No, 123 


82 


M . IFGAVMONI 

Competent Authority 
Insnecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquision Range , Hyderabad ( 4 . P . ) 


Non theiciun . 111 1 LI Sunce of Section 190 of the vid 
Tut. I hen - by imluite proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this ctice indes sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Açt , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal ; 
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11 ) Suri P . Hanumajeh s / o Bairiah 

Thondapally Tq . Rajendranagar 
Rangareddy Dt. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) P . Anjaiah S / o Hanumaiah 

Kothur 14 . Shadnagar 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOMF- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato ot pobliation of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expiros later ; 


( b ) by any other person intorested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 8th September 1982 
Ref . No. RAC / 146 /82 -83 — Whereas, I, M . JĒGAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
No . Land situated at Kothur village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Shadnagar in January 1982 
for an apparent considerntion which is less than thc fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer an agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
trappfer with the object of : 


FXII ANATION : — The terms and expression , used herein as 

are dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptot , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
ud / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the conccolment of my income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or inc şaidh Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lahal I Ac 2 tuntas at Kothur villa se registeraul wilb Suh 
Registrar Shadnt ar vi le Doc . No. 124 82 . 


M . IFGANMOH IN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax 

Acquision Ringe, Hvaler. bid ( API 


Now , thereforc, in pursuance of Sectivo 269C of the sand 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the saic Act, to the following 
pergong, namely : 


Date : 8 - 9 -1982 
Seal 
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.. . .. SHAXHE - EI 

FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shri P . Gopal S / o Hanumaiah 

Thongapply P . O . R . R . Dt 


( Transferor ) 


NOTICF UNIPER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri P . Anjuiah S / o Hanumanhi 

Kollut village. 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersipoed :- -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expiros later; 


OFFICT OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RINGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
Ref. No. RAC No. 147 / 82-83. - Whereas , I , M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and hearing 
No . Land situated at Kotbur village , 
find more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
lias been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Shadnagar in January 1982 
for ar upparent considciation which is less than the fair 
mahet vallie of the aforesaid property, and I have reason to 
nelieve that thic fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer A3 agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


( b ) by any otber person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein en 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given iy 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


Open land admcasuring 0 - 20 cents situated at Kothur 
village , Kurnool registered vide document No. 129 / 82 by 
111e S . R . O . Shadnagu . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
whicb ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the coid Act or the Wealth - tax Act 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquision Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforcşoid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing peisons, namely : 
0 - 296 G [ / 82 


Date : 8 - 9 - 1982 


Seal - 
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ma la soc. 


FORM FINS 


( 1 ) M /s Matrusri Engineers & Builders 

3 - 5 -873 Hydergida 
Hyderabad 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt G Sarala Devi 

AP Mahila Federation 
7 Bold MLA quatteis 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (AP ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said pioperi , 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or i period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
whichevei period expires later. 


Hyderubad the 8th September 1982 
Ref. No RAC No 148 /82 -83 - - Whereas , I , M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 

ind hearing No Block 601 situated at Hyderguda Hyderabad 
(and more fully degcribed in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transfored under the Registration Act , 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chik . dpally in January 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have Tenson to 
believe that the fail market alue of the property - aforoguid 
erceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said nstrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the dat , of the 
publication of this notice in tho Official Gazette 


EXPLANATION , - - The terms and expressions used berein ag aro 

dohoed in Chapter of the said Act , shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabilty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THF SCHEDULF 


Bloch 601 area 985 sq ft at Hyderguda , Hyderabad regis 
tered with sub -registrar Chikadpally vide Doc No 71 / 82 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boeg or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lay , 

Acquision Range Hyderahud (AP ) 


Now , theroforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the wald Act , to the following 
pertons , camely :- - 


Date 
Seal : 


8 - 9 - 1982 
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FORM IINS - - 


Builders 


( 1 ) M /s Mastrusl Engineers 

3 - 5 -873 Hyderguda , 
Hyderabad 


( Tianafcior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt A Sithunami W / O A Radhaksisho , Mulhy 

IT & Sales tax Piaclitionet 
Siddipet Medak Dt 

( Mungfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may ho made in writing to the undersigned – 


OPIC 


OF THE INSPECTING ASSISTANT LUMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( AP ) 


( d ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette ord period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo person , 
whichever period expires later : 


b ) by uuy olhei person interested in the said immov 

uble pioperty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Hydeiabad , the 8th Septembui 1982 
Rel No RAC No 149 / 82 - 83 - - Whereas, I, M JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hcieinafter referred 
to 14 the Said Act ) have reason to believe that the immov 
ublé , property hins a fait marhet value exceeding Rs 
25000 / - and 
beung No A Block Situated at Hyderagtid , Hyderabad 
land more fully descitbed in the Schedule annexed 
huicto ) has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1408 ) in thcollicc of the Registering 
Ofilul ut ( hindrilly 111 January 1982 
for an apparent cullsidciution 
which is less than the fair market value of the atoresaid pro 
peily , wod i bave reason to belicve that the fair inarket value 
of the property is afort Suid cxceeds the apparent consideia 
11011 thelclui be more than fifteen per cent of such apparent 
convida101 and that the consideration fo such transfer as 
wgleed to bulueen the parties has not been truly stated in the 
guid instiument of transfer with the object of - - 


EXPLANATION - - The terms and expiessions used herçin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 118 given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo anging from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitatuy the convealinent of any income of any 

moneys or other assets which have not becii 01 
which ought to be disclosçd by the transferee for 
The purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A Block 307 CA 1150 sft ut Matrusii Apartments Al 
H Juglul Hyderabad registered with Sub -Registrar Chihad 
1 illy vide Doc No . 72 / 82 


M JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquision Range , Hyderabad ( AP ) 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the sue of this notice under sub -sec 
thull il ) of Section 691 vi thu Liis Ict 10 the following 
net ons narnely : - 
39 — 286 GI/ 82 


8 9 - 1982 


Date 
Scul . 
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FORM IINS - - - 


( 1 ) M / s . Mauitrusii Engincers & Builders Ltd . 

3 - 5 -873 Hyderguda , 
Hyderabad . 

( Tuangelor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M , Hanumayunma 

D / o Sri M . V . Subba Rao 
3 - 4 - 499 Barkatpura 
Hyderabad 27 


GOVERNMINT OL INDIA 


( Tionyferec ) 


Objections, it wiy , to the acquisition of the said property 
ujy be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPICIING ISSISTINT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the regpective persons, 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 8th September 1982 
Rel. No. RAC . No. 150 / 82- 83 . --- Wherças , I, M . JEGAN 
MOILAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Licomc -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / 2nd bcaring 
No. block 208 situated at Hydcrguda Hyderabad 
(und more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikadpally in January 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pio 
perly , and I have reason to believe that the fair market valizo 
of the property as afoiesaid exceeds the apparent considera 
tion therefoi by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 125 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said insrument of transfer with the object of 


( b ) by uny other poison interested in the said iminov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Offlcial Gazete . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein 

25 arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to poy tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Bluck 208 wrea 985 sq . ft at Hyderguide , Hyderabad rezis . 
tercd with sub - registrar Chihadpally vide Doc. No . 73 / 82 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tos 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Compctcot Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquision Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceçdings for the acquisition of tlie 
aforesaid prorerty by the issue of this notice under sub - sec 
țion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the lolloiylig 
penons, namely : — 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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TORM INS 

( 1 ) M 3 Matrusi Engineers & Builders ( Pvt.) Ltd . 

3 - 5 -873 Hyderguda , 
Hyderabad . 

( Transferul ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Vijayalaksbuni Wo Puiusnath garwal 

7 - 5 -873 Hot No. 404 Block l 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Alalruyt Apartments Hyderklicket 
Hydcrabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if way, t. tho xquisition of the aid property 
may be made in writing to the undenipocd : - - 


OFFICE OF THL INSPILLING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX . 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


(a ) by any of tho atorcaid portops withio A poriod of 43 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, wluich 
ever period ozpirat later; 


( b ) by any other person interested in tho said Immor 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Hyderabad , the 8th September 1982 
Rel. No RAÇ No. 151 /82 -83. — Whercas, I, M . ILGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
lo as the said Act ) , have reason to believo that the ip 
movable property , having a fair market value exceeding 
R 25. 0001 / - und hearing 
No ( - Block Stuated at Hyder gud . Hydb . 
1and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
1995 been transfericd under the Registration Act , 1908 ( 16 
o [ 1908 ) JU) the ollice of the Registering Officiall Chukud 
rul in Junuary 1982 
for puent consideration which is less than the full 
malbei Vale of the unusu property , and I have leason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
und that the consideration for such transfer as ageed to 
between the parties has not been truly stated in the , said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and exprenions wed boroin > 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the emo mouning u dvon in 
that Chapter . 


la ) facilitating the reduction or ovuion of the ability 

of the transfaror to Dey tax unda tho meid Act, 
in respect of any incomo arizing from the transfor , 
aed / or 


THE SCHEDULE 


( Block 404 area 812 sq . ft. Mattusti Apts . Hyderrudur 
Midciabad registered with Sub -Registrai Chikadpally vicle 
Doc No 74 / 82 


( b ) facilitating the concealment ut any coine vs any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the uaid Aet, or the Walth - tax Act , 1957 
( 27 of 1857 ) ; 


M . JEGANMOH IN 

Compctent Auhority 
Inspecting Absistant Commissioner of Income- tax , 

Acquision Rauyc , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the duo of this goticc uador yub 
soction ( 1 ) of Section 269D of said Act, to the following 
persons, amely : - - 


8 - 9 - 1982 


Date 
Seal : 


11338 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 1932 (KARTIKA 1 , 1904 ) 


[ PART III - - SEC . 1 


FORM ITNS -- -- -- - 


11 ) Sh . Matrusti Enginceis & Builders ( P ) Ltd , 
3 - 5 -873 , Hyderguda , Hyderabad , 

( Transferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sr Bur yupalle Sutyuuu , 

W / o Late B . Narayanarao , Kanchella village , 
Siicilla Tg ., Kareemnagar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( 1.P . ) 


Hyderabad , the 8th Septembçı 1982 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref . No. RAC No . 152 / 82-83. - Whercus, I , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( horoipafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovablo property , having a fair market value excocd 
ing Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 3 - 5 - 873 situated at 
Matrusri Apuriments, Hyd 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hils been transfeued under the Registration Act, 1908 
116 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikhupully on Jan 1982 
Jor an apparent consideration which is less than the l ai 
Duhet value of the aforesaid propcity I have leilson 10 
holieve that the fair market value of the propeity 29 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moje tian lifteen per cent of such apparent consideration 
and then the consideration for such transfer as agreed to 
11111ecu the parties has not been truly stated in the said 
instrunient of transfer with the object of : 


( a ) by any of the afoiesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thipotle 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo tho samo mcanjog as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evalon of the liability 

of the transforor to pay tax under the paid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A flat in M . No . 3 - 5 -873 situated at Hyderguda , Hyderabad 
haviog the plinth area of 915 sſt . registered by the S .R . O .. 
Chikkadpally vide document No. 2 / 82 . 


( b ) facilitaitng the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -11 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex . 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the soiu 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
jog persons, namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


11) M / s Kabra & Co . 

61, M ! G . Road Secunderabad 
Ren . By S . Prabhakar Reddy . 

( Tiansfelor ) 
( 2 ) M / s Maigadursi Chit Funds Pvt . Ltd . 

4 - 1 -833 / 2 M2gncusi House 

hits Circlc Hyderabad 
By M . D) Sri Krishna Murthy 

( Transferçe ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THF : INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the icquisition of the said property 
may be made in writing in the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGF , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 


(a ) by any of 
to by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or il period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiies later ; 


Ref. No. RAC No. 153 / 82 -8.3 . - - Whereas , J . 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ILS 1lic said Act ) , buve reason to believe that the 
immovablc property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
hearing No. Office 202 sitrinted at M , G Road 
Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
Icir muket valuc of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
considerution and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stateit 
in the sich instrument of transfer with the object of: - - 


( b ) by any othei peison interested in the said immov 

: iblc property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olicial Gazette . 


TYPIANA ITON : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall havo the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Olice no 202 in 2nd floor at No. 2 - 2 - 132 to 139 Babra 
complex M , G , Road , Secunderabad registered with Sub - Re 
gistrar Secunderabad vide Doc . No. 12 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or an 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act. or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Ingpecting Assistant Commissioner of Inconie (ax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A , P . ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
section (11 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date ; 8 - 9 - 1982 
Scal ; 
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FORM 


I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sint. Vimala Rao W / o Sri K . K , R . Rao 

11 . No . A - 2 / 3 ( Old No . 1 - 7 - 234 to 241 
Chandruloh Complex , S . D . Rond 
Secunderabad . 

Cranstosos ) 
12 ) ] Sri Arvind Kvarandas 2 . Sri Bharat Kandny 

1. Sri Muhusudhum kurundas, 4 . Anil 
Kitsandian all sons of Karbandas ved R / O 15 .6B 
Chandralok Complex , Secunderabad . 

( Transfeiec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by way of the aforepaid persons within . period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, wbichever period expira later ; 


OFFICE ON THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
Rul . No. RAC 154 / 82-83 . – Whereas, 1, 
M . JFOAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor referred 
to as the said Act ) , have reason to helieve that the immov 
able property , having a fair nurket valuc exccedling 
Rs. 25 , 000 and bearing 
No. A - 2 / 3 situated at Chandralok 
Secunderabad 
( und moro fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registeriog Officer at 
Secunderabad on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is lesq than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
rarties has not been truly stated in the said instrument of 
1.43sfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


[ 1P/ \NATION : — The terms and expressions used herein 23 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or qvasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Flat A - 2 / 3 First floor of Chandralok Apartments in pre 
mises hearing No , 1 - 7 -234 - 241 Old No. 111 ) S . D . Road 
Secunderabad Registered with Suh -Registrar Secunderabad vide 
Doc No 11 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Inome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the suid Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Icquisition Rouge, Ilsdotubad (AP ) , 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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- 


- 


- 


- 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. 6 511th , Wolle Guklah 

Bapujim Bouinpally 
Secunderabad . 

( Tr.11151c101 ) 


INOTICE UNDLR SECUON 269D ( 1 ) OF TIIE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


. 


. 


( 2 ) Srce Mulamu ( o -operatic llousing Society 

TIH 448 1 - 10 316 Apujagiu 
Secunderabad 

( Transfcicc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of he aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette or i period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ICQUISITION RANGI , HYDERABAD ( A . P .) 

Lateralad the 8th September 1982 
Ref. No . RAC No . 155 / 82 - 83. -_ Whereas , I, 
M . IFGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 01 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs 25 .000 /- und beim No. 
Land situated at Thokatta village , 
Secundcabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Oficer at Maically on lin , 82 
for an apparent consideiation 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforcsaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer an 
agieed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


T- XPLANATION : - The terms and expressions lived herein 215 

ve defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 15 yiven in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the gold Act, in 
1espect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULT 


(b ) facilitating the conccalment of uny income or any 

moneys or other aysets which have not been ou 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Tobci in Suivey No. 21 / 2 al Thokattu village Bowicpally 
Secunderabad Cantonment lcgistered with Sub - cgistei Marcu 
pally vide Doc , No 79 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range , Hyderalaj (AP ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2696 of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid propuity by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followin ! 
persons , namely - - 
41 – 2966 [ / 82 


8 - 9 - 1982 


Dule 
Şeal : 
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FORM IINS 


il 


nl ( 1, Cranganimi.1 
L Ah Madhavd Roldy 
08 / C Santhoshnagir Colony 
Saudabad , Hyderabad , 


( Transfeior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Srih . Madhav Reddy S / o Gopal Reddy 

Sice 11 .11 . 11 Co - operative Housing Society 
TAB 448 1 - 10 -316 Bapujinagar 
Secunderabad . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( 4 . p . ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed - - 


Hyderabad , the 8th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able properly , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No, 156 / 82 - 83. - Wheicas , I , 
M JFGAN MOHAN , 
being the Compotent Authority under Section 
269- B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having fair market value 
exceding Rs. 25 , 000 / - und 
bcaring No . Lanc situated at 
Thokuta village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mared pally on Jan , 82 
for io apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thçrefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and cxprcasions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforot to pay tax under the spid Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
nad / or 


THE SCHEDULF 


Land in S . No. 11 / A & 17 / A Thokatta village Bowenpaly 
Secundorabad registered with Sub -Registrar Marcdpaly vide 
Doc. No . 78 / 82 . 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or otbor assets which have not boco or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act , 1922 
111 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 127 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOITAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ). 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persone, namoly : 


Date ; 8 - 9 - 1982 
Şcal : 
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FORM ITNS - .. 


( 1 ) Sli , D . Lalitha Kumar S / O D . Somasekhara Rao 
12 - 107 Alwal Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Agnol J . Pariaro S / o Hornet Periara 

R / o 12 - 107 Plot No. 7 Survey No. 279 / 2 
Venkatruo pet Lothukunta , Alwal 
R . R .Dt. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGL , HYDLRABAD ( A .P. ) 


( A ) by any of the aforesaid persons within 1 poriod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or . period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period cxpiret later ; 


Ilyderabad , the 8th September 1982 


( b ) by any other person interestod in the mid immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC No. 157 / 82 -83 . — Whereas, I, 
M . JFGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
tbe said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 12 - 107 situated at 
Alwal Şcciinderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transterred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Olice of the Registering Officer at 
R , R . Di, on lan , 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fur market value of the property as afore 
said ticeeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such uppureat consideration und that the 
consideration 101 Sich ( lanster as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


IPLANATION : : - - Thc terms and cxpression used herein 2 

are defined in Chapter XXA of the su 
Act , shall have the same meaning ag givod 
10 that Chapter 


( a ) lacilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho trdsferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


H . No . 12 - 107 plot No . 7 in Survey No , 279 / 2 Venkkatrao 
pet I othukunta Alwal R . R , Dt. registered with Sub -Registrai 
R . R . Dt, vidc Dou . No. 916 / 82 . 


R .R . Dt, videlwal R . R . DI Survey No . 27 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the vid Act. Or tho Walth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tas , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) . 


Now , therefort , in pumuance of Soctlen 26 % of the ula 
Act , I boroby tnitate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 


( Part III _ SEC . 
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( 1 ) Sh . N . Suvayya & othei 

46 / 347 B -reta 

Kurnool. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) M1 / 5 Rullal Rajc wuri Iluder s 

18 - 175 Nehru Road 
Kuinool. 


( transferor ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, iſ any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette Or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respective persons . 
whichever period expires later : 


OFFICL OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 

SJONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
Rel. No. RAC 158 / 82 - 83. — Whereas, 1, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horcinafter referrod to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market valuç exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Land situated at Kullur village 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kurnool on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as oforosaid 
cxccdy the appareilt consideration there for by uluse 11. 0 
fiiteen percent of such pparent consideration and that the 
consideration Purs aucb transfer 70 ugiced to betw en the 
parties has not been truly stated in the said instument of 
transfer with the object of :- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein u 

Aso defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meanlug ag given 
in that Chapter , 


( it ) facilitating the reduction or evagion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Kalli vll . tryisterçd with Sub - Registrar Kunool 
vide Doc . No. 235 / 82 , 


( b ) facilitating the concealmcnt of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JFGAN MOHIN , 

Compctcnt Authority , 
Inspecting Assistant ( ommissioner of Income tax , 

Acquisition Rangc , Hyderabad ( A . P . ) . 


Averly Theictore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 209D of the said Act, 10 the follow 
ing persons , namely : -- 


" to the follow 


Date :89-1982 


Date : 8 . 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


- - 


1 ) SuN uh ind Others 

46 / 347 H Perut kuinoo1 


( Tuunstetoi ) 


NOTICL UNDER SECTION 2691) ( 1-) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / S SIE R 

117 


Ryswu Tidais 
Nchu Rond kunool 


( 11nsturee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


said property 


Objections , if any to the acquisition of the 
may be made in writing to the undenigned . 


( ad ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day, from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later ; 


( b ) by any other penon interested in the aid immo 

able property within 45 days from the date of the 
public ttion of this notic in the Official Gazette 


OFFICE OF THE INSPECIING ISSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ICQUISITION RANGI HYDERABID (AP ) 

Hydubad thu ath Suptumbul 1982 
Ruf No R1C Vo 154 / 82 83 — Where . I 
V JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269 of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( bereinafter referred to 
as thc said Act ) , havc rtason to believe that the 
immovable property living 1 farmaktt value 
exceeding Rs 25000 and buing No 

situated it 
hilluru villast kurnool 

ind more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
hau beun transfericd under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the olive ol llit Registering Onneer at 
kuinool on Jun 1987 
for an upparent counideration which is less than th 
fuir miket value of the aforesaid property and I 
buve icason to believe that the fair market value of the 
property of aforesaid cuced the Appical consideration 
titietur hy more than 1 :1 tten Hutant of Schappirent 
Londeration 10 that the consideration for such trangfel 
HS ALICLG to hetween the parties has not been truly tatou 
10 the said instrumni of tausier with the object of - 


EXPLANATION - he terms and cxpressions used herrin 71 

are defined in Chapter XXy of the said Act 

shall have the same meaning as given in 
that Chaptu 


(a ) facilitating the reduction or ovas100 of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act in 
Il pict of iny income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the Indiferec for 
the purpose of the lodian Inyonc- lax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Oneri lind idm solino ( 51) Lenty stuched 

- kurnool luni red vide document The 
SRO Kunool 


t M lau vill 
271 / 82 by 114 


M TEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspectiak Assist int Commissione , of Income-tax 

Acquusition Ringe Hydı bid (AP ) 


Nou Theclove in puistance of Section 2696 of tho said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
stormenta propity in the issue of this notice under Sub 
W ill ( 1 ) ul Section 2000 uſ the sand Act to the following 
POOS 17mely – 


9197 


Tel 
Yli! 
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FORM ITNS - - - - - 


( 1 ) Sri N . Sivayya & other 

46 / 347 B -peta 
Kurnool, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / Raju Rajeswari Traders 

18 - 175 Nehru Road 
Kurnool. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( u ) by any uſ the uloresaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 8th Septembcı 1982 
Ref. No, RAC 160 / 82 -83 .- Whereas, I, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority undei Section 269B of 
the lacomc-tux Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and hearing 
No . Land situated at 
Kallur village , 
( and more fully described in the Schedulc annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
kurnool on Jan . 82 
for An apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the appaicut considera 
tion therefor by more than fifteen per ceot of such apparent 
consideratio , and that the consideration for such transfer as 
Ogreed to between the parties has not been truly stated in the 
snid instrument of transfer with the object of — 


ih ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : - - The lering and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) lacilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the pulposes of the Indian locome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Land at Kallur villave registered with Sub - Registrar Kurnool 
vide Doc. No, 281 / 82 . 


M . JEGANMOHAN , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the 
Sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the afoichid properly by the issue of this notice under 
yub - section ( 1 ) Ol Section 269D or the said Act , to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Scal : 
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LIIILID 


1 . 1 


FORM ITNS - — 


il ) Sh N Shavva & nthers 

46 / 347 B -rcler 
huinool 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / Rua Rijeswall Trailers 

18 - 175 Nchi Road 
kurnool 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (AP ) 


Ilyderabad , the 8th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette, 


Ref No RAC 161 / 82 83 . Whereas ) . 
MJI GANMOHAN , 
bcing the Competent Authority under 
Sootion 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Ry 25, 000 , - and bearing 
No . Land situated at 
Kallur villago 
( and more fully doscribed in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kurnool on Jan . 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
lansfer with the object of : 


LXPLANATION ;-— The terms and expressions used herein 18 

are dofined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction oi ev.ision of thc liability 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land at Kallur village icgistered with Sub - Registrar Kurnool 
vidc Doc No. 300 / 82 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beep or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tar Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hviernbad ( AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid piopeity by the 1990e of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


rate 4 
.3.1987 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


U 


( 1 ) Si N Sivityra & others 

16 / 34 / Billslut 
Kurnool 


SN red 8 others *** 


Tin teror ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


1 ? 1 N , R1 Rajeswali ( swers 

14 - 175 Nehru Roul 

II по 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
m . be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons wihin a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective rersons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P . ) 

Ilyderabad , the 8th September 1982 
Ref No RAC 102 / 82 - 83. - - Whereals , I , 
M . JEG ANMOHAN , 
beinin the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tnx Act, 1961 ( 43 of 1961) (herejpafter referred to 
as the * *said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
land situated at Kallur village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 116 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kurnool on Jan . 82 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
rayon to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the arparcnt consideration Therelor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
The parties has not been truly stated in the said instrument of 
11i1nster with the object of : -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ahlo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANITION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Kallur village in gistered with Sub -Registrar Kurnool 
viite Doc . No 330 / 32 


( h ) facilitatiog thc concealment of any income or any 

pioncy, or other assets which has 101 harors in 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEG INMOHAN , 

Competení Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rings , llydenhud ( AP ! 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dersons namely : 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh , N . Sivayya & otheis 

46 / 347 B - P - ta 
Runoul 


I l ansferor ) 


NOTICI UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX AC1, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M 5 , Raja Rajcsill Transy 
1817 Nehur Rin 

nool 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
[] }UV be made in writiog to the undersigued : - - - 


OFFICF OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISIUON RANGI., HYDER IBAD (AP ) 

Hyderabaut , the Blh Septenber 1982 
Ref. No. RAC 163 / 82 - 83 . Whercas I, 
M . JFGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
vis the said Act ) , have reason to helieve that the innovable 
property . having fair market value exceeding Rs 25 ,000 / 
and bearing No. land situated 21 
Kallur village 
( and more fully described in the Schedule annexed fiereto ) , 
13 been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kumool on Jan . 82 
ro : an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair tnarket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer As agreed to between the 
posties has not bcon truly stated in the said instilinent of 
transfer with the object of - - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 15 days from the date of the 
publication of this jutice in the Official Gazette . 


FxP ) ANATION : - - The terms and exprossions used herein u 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shallhave the same meaning as given 

in that Chapter 


(a ) facilitating the concealment of any income or any 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfc1 ; 
and / or 


THE SCHEDULF 


Lund at Kaldui illoge registered with Sub - Registrul Kurnool 
Vide Doc . No 466 / 82 


ru ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act or the Wealth -tax 
Act . 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax 

Acquisition Ranne Hudumabad IP . ) 


Now , therefore, in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
reraons, namely : 
12 - - - 296G ) / 82 


Data : 8 - 9 - 1982 
Scal ; 
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( 1 ) Sh . N . Sivayya & other 

14 / 947 R - PATH 
hall100 


( Tiansferor ) 


NOTICI UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


i ) M Rilla Riljewai Thulers 

18 - 175 Nehn Road 
Kurnool 


( l ranstereo ) 


GOVERNMI-NT OF INDIA 


OFFICT OF TUC INSPECTING ASSISI AVI COMMIS 

STCNER OI INCOME- TAX , 
ACUTSITION RANGE, HYDERABAD TAPI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
mly be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or il period of 30 dnys 
from the service of notice on the respective persons, 
whichevei periodi expires Inter ; 


Hvalciabad, the 8th September 1981 
ker. No. RAC 104 /82-83 .- - Whicas J. 
L. JEGANMOHAN , 
bycing the Competent Authority under Section 2498 of 
the Income tax Ict, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to us the said Act ), have reason to believe hat ili im 
movable property , having a fair market value picceding 
Rs. 25,000 / - and beamng No . 
Land situated at Kallur village 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hay been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Region Alice it 
Kuinool on Jan . 82 
for un appucnit idention which is less thun the 
tuir nuket valuc of the afoievail property and I have 
reason to believe that the fair market value of the nopeitt 
799 uforcsaid exceeds the apparent consideration 12 for by 
thor : than fifteen per cent of such apparent inscritiu 
" Ini chut thc consideration for such transfer is greed to 
hetwecathc parties has not been truly stated in the sail 
instrument n [ uansfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the saidl immovable 

property , within 45 days fro mthe date of the publi 
cation of this potice in ihe Official Gazette . 


Fyl LANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

ure defined in Chaptei XXA of the cud 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter 


( ii ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho suit Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULF 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or othei asucts which have not been ur 
which ought to be disclosed by the transforme for 
the upoSCS VE the Indian Incomc- tar 11, 192 ? 
( 11 of 1972 ) or this said Act, o le 17 lih 
Ict 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Liind at Kullu village registered with Sub -Registrar Kurnool 
vile Due, No 3. 4 82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangs lyderahid AP ) 


N . 1 , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby iritiate proceedings for the acquistion of the 
storcelaid property hy the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269 ) ) of the Suid Act, to the following 
persons, namely 


Date : 8 - 9 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Sh . N . Sivayya & others 

46 / $ 47 11 ! i lid 
Kun noul 

iunii U ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) M / S licu Ka l l inders 

18 - 175 Nchini Road 

Kurnool, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( T1fcice 


OFFICE OF THL INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMH - TAX , 
ACQUISITION RANGI , ITYDERABAD ( A .P . 1 


Objections, if any , to the acquisition ul the said property 
111 .24 bc nadc 11 writing to ile undersigncd - , 


Tlyderiboil, the sin September 1982 


( st ) by 1101 ( 1. 16 10h now peony Winin · licowi of 

45 days from the date of publication of this noticia 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the Civice of 1011C on the 1951 " Ilve I 9 . 03 , 
whichever pcric cipiros laics ; 


ibi by sy other persoas interested in the said inimova 

while property within 4 .) days from the date of the 
juhlistion of the policc in the fact Gozetle , 


Ref. No . RAC 105182-83. - Whereas I, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Compctent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ihereinaltei cleric lu 
as the Suid Act ) , have reason to believe that the immune 
able property having a fair market villue exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and being 
No. Land situated at Kullur village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 116 of 

1908 ) in the office of the Registered Officer at 
Kurnool on lanuary 1982 
for an apparent consideration which is less thar: the full 
market value of the aforesaid propeily and I have reason 10 
believe that the fuir market value of the property its locsaid 
eveeds tbo apparent consideration therefoi by more than 
Glteen nei cent ol uch apparent consiciulation 2011 Uhur Un 
consideration 101 Sich transfer is Jurced to hicineen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXTIANA MUN 


1 he tcro udanycosiono used therein 224 
are defioed in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULI, 


Land it hallui village registered with 
Kurnool vicle Doc. No. 354 82 . 


Sub - Regiştiut 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . IEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of incomic -tan 

Acquisition Range , Hyucubad A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the s211 Act , to the follow 
iny persons, namely : 


Date : 8 - - 198 


Scal . 


IT 


1 


, 
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FORM ITNS 


- 


11 ) Sh N Sivil ) 1 & others 

46 / 347 B -lett 
Kurnool, 


( liansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / Rasıl kujes Wall Unders 

18 - 175 Nchu Road 
Kurdool, 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to the ucquişition of the said pione .t . 
muy be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days front 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period oxpirou ( ator; 


PHILIE 


OFFICI OF , THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCORÍL - WAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
Rel. No. RAC 166 / 82 -83. - Whercas 1 , 
M . IEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tar Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter releued to 
as the sai Act ) , have reason to belicve that the immor . 
able property having a fuir market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Land situated jt Kallur zillage 
(and more fully described in the Schedulc annexed berelu ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kumool on Jun . 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 1e . sun tu 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appuient considoration thercfor by more than fif 
fun per cent of such apparcnt consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instiument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in thc vaid immor 

able property , within 45 dave from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sbal ) have the same meaning as given [W 
that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act , in 

poct of any incomo urining som ho trul " , 
apd / or 


THE SCHEDU ) 17 


( b ) facilitating thọ concoalmont of any income or any 

monoys or other wets which have not boom or woleh 
ought to be disclosod by tho transforce for the por 
pose of the Indian Incono - tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


Lunulat Kallui Uluge Tegistered with 
Kurnool vide Doc , No . 365 / 82 


Sub -Registrar 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range Hyderabad ( IP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for he acquisition of the 
aloresaid property by the issue of the notice unde gula 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dalm . 8 - 9 - 1982 
Seni . 
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FORM IINS - - - - - - - 


( 1 ) N . Sivayya & otheis 

46 / 347 B - Peta 
Kumool 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) M Riju Rajeswari Traders 

18 - 175 Nchi Road 
Kurnool. 


( runsich 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ny he made in writing to the undersigncd : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 snye from the date of publication of this notice 
11 . 11. : Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the iespective pornons, 
witichever period expirar later; 


OFFICE OF THE INSPECTING AS TT . COMMISSIONER 

21- INCOME- TAT, 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
Ref. No. RAC / 167 /82-83 . Whereas I, 
M . SEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
us the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 , - und bearing No. 
Land situated at Kallur villase 
( and more fully described in the Schedule uonexed heilo ) 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kurnool on January 1982 
for un apparuni considciation which is less than 
the fail tnarket value of the alocsaid property , and I have 
reason to bclicve that the tail market caluo of the pioncilv 
49 nforespid exceeds the appuient consideration thereforb 
mosc than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer 19 agreed to between 
the partic ; has not been truly stated in tbe said intramont of 
LIMIN will the object of , -- 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able properly . within 45 days froil the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION 


- - The lei ny and expressions used hcluin as 

are defined in Chapter XXA of the id 
ACI, shall have the same meaning as given 
TA tbat Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under thc said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Kallur village registered with Sub - Registian Kui 
nool vide Doc. No . 382 / 82 . 


(b ) facilitating the cuoccalment of any ipcone or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce fou 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Cyoimissioner of Income tax 

Acquisition Range . Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in puisuance of Section 269C of the said 
Act, I her ?by initiate proceedings for the acquisition of the 

loresaid propejty by the issue of this notice under auh 
Section ( 1 ) of Section 2091 all the said Act . to the blowing 
persons . nainely : - 


Dato : 8 - 9 - 1982 
Scal : 
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S AHIFI - 
FORM ITNS - - - - - 

( 1 ) N . Sivayya & others 

46 / 347 B -Pata 
Kurnool 


( Trungforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) M / s . Raja Rajeswari Traders 

18 - 175 Nehru Roud 
Kumool . 


( llansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICI OF THI INSPICIING ASSISTIN 

SIONER OF INCOMF- TAX , 


COMMIS 


IN115 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


mayo de made in 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

4.5 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , 
from the service of thotice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE. HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad , the 8th September 1982 
kef. No. RAC 168 / 82 - 83, - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, Land situated at Kallur Village 
(and more fully described in the Schedule annexe 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Office at 
Kurnool on January 1982 
Tor un apparent consideration 
which is less than the fair market valuc of the aforesaid pro 
peity , and I have reason to believe that the lait market valle 
of the property 25 aforesaid exceeds the apparent considera 
tion throue by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration loi uch 11 . lsfer 15 
agreed to betweçn the parties bas not been truly stated in the 
baid instrument of transfer with the object of - 


16 ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : - - The torms and expressions used hercia as 

are defined in Chapter XX of tho said 
Act, shall have the same meaning , as 
given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ijability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the trønsfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Kallur village registered with Sub -Registu 
nool yidc Doc. No. 400 / 82 . 


Kui 


(b ) fucilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indlan Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comnissioner of Income tax 

Acquisition Rango , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - 


& 9 . 1982 


Dale 
Seul , 
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FORM ITNS 


( 1 ) N . Sivayya & others 

46 / 347 B -Peta 
Kumool 


( Transferor ) 


( 2 ) Ms. Raja Ritjeswari Traders 

18 - 175 Nehru Road 
Kumool. 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI 

INCOMF -TIX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGF , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


Hyderabad , the 8th September 1982 
Ref . No. RAC 169 82- 83 . — Whereas, I, 
M . JFGANMOHAN , 
being the compctent authority under Section 269D of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have season to belicve 
that the immovable property , having a fair market value 
crcceding Rs. 25, 000 / - and hcuring 
No Land situated at Kullur Village 
( ind more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becı transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice Oy thic Registering Officer it 
Kurnool on laruary 1982 
den alle apparent conueration which is less than the fuir 
( uudet value of the alon suid property and I have reason to 
helieve , that the fair market value of the property 19 ufore 

ud !cccls the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cunt of such apparent consideration and 
that the consideration for such traosfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 

transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning du given in 
that Chapter 


vous facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur . 
poges of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - lax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land at Kallur village registered with Sub - Registrar Kur 
nool viite Doc . No . 417 / 82 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locome-14 

Acquisition Range . Hyderabad ( A . P . ) 


Sow , th : refore , iu pusuance ol Section 2690 of the sand 
Act, I hereby initiate proceeding , for the acqulsition of the 
torcsaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Sectiva 2690 of the said Aur to the following 
persons, thely - 


Date : $ 9 . 1982 , 
Seal : 
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FORM LT. N . Ş . 


( 1 ) N . Sivaiah S / O N . Swamy Reddy , 

46 / 347 B -Pota 
Kumool 


Transferor ) 


NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ICT 1961 113 OF 1961 ) 


( 2 ) M , Raja Rajeswari Tradera 

18 - 175 Nehru Road 
Kurnool. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIST INT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the aid 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 8th September 1982 
Ref . No. RAC / 170 / 82 -83 . - Whereas, I, 
M . JEGANMOHAN , 
hcing the competent authority . 
under Section 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having # fair market 
valuc cxvtcding Rs . 25,000 / - iind bearing 
No. Land situated at Kallur Village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
kurnool on January 1982 
for in appareat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propety , and I have reason to 
believe that the fair market value of the propcrty as aforesaid 
exceds the apparent consideration theiefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agieed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Odcial Gazette 


SXPLANATION : — The terms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning 19 given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvaklon of the liabllity 

of the transferoi to pay tax trader the said Act in 
rospect of any income arising from the transfer : 
And /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other ussets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 

espect of any incomc arising from the transfer ; 
1922 ) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1951 ) ; 


Open land admcusuring 0 - 50 cents at Kalli l village , 
kurnool registered vide document No , 436 / 82 by the S . R . O . , 
Kurnool, 


M JFGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant ( 011mniswunni ol licon -lly 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursue of $ rtin 26°C of the said 
Act, 1 herchy initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforcsnid property hy the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act , to the following 
persons . Hooly : 


Date : 8 - 9 - 1982 . 
Seal i 
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FORM 


I. T . N .S . 


( 1 ) Smt. Lokircddi Padmavati , W /o Sri Chandrase 
khara MIG . B . 1 F9, M . J . Road , Hyderabad . 

( Tionfcrui 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Su Baddoeddi Muiali Muhan Babu , 
S / o Sri B . Bulliraju , Meher Nagar , Kakinada , 

( Transfcrcc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SINIR OF INCOME- TAX 


Objøctions, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the underrigned : -- 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the gervice of notice on the respective persona , 
whichever period expires lator ; 


( b ) by any other person intorated in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cution of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No . RAC / 104 / 82 - 83. - - Whereas , I, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 (hereinafter referred to 
as the said Act , have reagon to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 65-4 - 1 situated at Kakinada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kakinada on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said excocds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herelnas 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
oball beve the samo meaning as given lo 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any incomo arising from the todor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House Property at Door. No. 65- 4 - 1 Block No. 65 , Kaki 
nada registered with S . R . O . Kakinada vide document No, 
593 / 82 


Th ) fucilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1967 ( 27 of 1957 ) : 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux. 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initinte proceedings for the acqulsition of the 
afore uid property by the issue of thig notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 2690 of the Act, to the following 
persons , namely : - - 
43 – 296 GI/ 82 


Date : 10 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) A . Satyanarayana Murthy , 
S / o Sri Gunnayya Naidu Veedhi Saluru 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

1AX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Narla Thammayya , S / o Satyanarayana 

Murthy, Managing partner , 
V . RC Sugars Starch Complex Salumn -532591, 
Vizianagaram 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No . / 103 / 82 - 83 . - Whereas , I, 
M . JEGAN MOITAN , 
heing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
S No 55 , 2 situated at Saluru Vizianagaram 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Şalutu on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excecds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparont consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partia has not boon truly stated in the mould 
instrument of tranoter with tho object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin a 

are defined in Chapter XXA of the wid 
Act, shall have the same meaning 48 givea 
in that Chapter , 


THG SCHEDULE 


( A ) facilitating the reduction or rusion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho uld Act , la 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


Property land of Ac. 2 - 17 cents at Saluru and factory 
Building & Machinery registered with S . R . O ., Saluru , vido 
document No. 55 / 82 . Survey No . 55 / 82 , Saluru i ward , 
Vizianagaram . 


( b ) facilitating tho conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferree for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Waelth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persone, namely : 


Date : 10 -9 - 1982 , 
Seal 
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FORM 


I. T . N . S - - - 


- 


( 1) 1. Godavarti Yagna Narasimharao , 

2 . G . Laxminarasimha Prasad 
3 . G . V . L , P . Gupta M / g . G . Yuna Narasimba 
Prasad Robertson Pet, Machilipatnam 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Desu Venkata Subba Rao , S / o Satyanarayana 
Port Road , Machilipatnam . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 

ICQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad , the 10th September 1982 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforcasid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expirar later. 


. 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the official Gazette . 


Ref . No. RAC . No / 102 / 82 -83 . — Whercas, 1, 
M . JEG IN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablc property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
27 - 16 - 179 to 82 situated at Vijayawada 
situated at Nizampura area , Bulloda City 
( and more fully described in thc Schedulc aunçxed licreto ) , 
has been transfet recl under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc Officc of the Registering Officer at 
Vijayawada on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesai propcity and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as afercsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftceo per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not becn truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and capressions Used herein as 

are dofined to Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transfcior to pay tax under the sald Act , in 
iespect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vijayawada Municipal 231d ward , Door No . 27- 16 - 179 
to 82 agst . No 20130 RWA Blocks Nts No. 224 , 225 - 86 sq : 
vals . Brindavan Lodge . Becent Road , Vijayawada registered 
with S . R . O , Vijayawada, vide document No . 209 / 82 . 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

toneys or other assets which have not beep or 
which ought to be disclosed by the transferee ( or 
the purpose of the Indian ( acomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or ibę Wealth - tas 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
Rection ( 1 ) of Section 269D of the said Aci , to the following 
pcrsons , naurely : -- 


Trat : 10 - 9 - 1982, 
Scal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


2 


( 1) 1 Godavarti Yagna Narasimha Rao Robertson pet, 

Machilipatnam 
2 . G . Laxminarasimha Prasad . 
3 . G . V . L . N . P . Gupta , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Deshu Venkata Subba Rao , 
S / o , Satyanarayana Port Road , Machilipatnam . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 10th September 1982 


(a ) by any of the aforesaid person within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a porlod of 30 
days from the sonvico of notico on the respective 
persons, whichever porlod expira later : 


Ref. No. RAC , 101 , 82 - 83. - -Whercas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referıcd to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
27- 16 - 179 to 82 silluted at Vijayawada 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho offlce of the Registering Officer at 
Vijayawada on lanuary 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excords the apparent consideration therefor by more than 
liſteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer vith the object of : --- 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein # 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaniny as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of way income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian locomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property at D . No. 27 - 16 - 179 to 82 Brindavan Lodge, 
Besent Road , Vijyaawada , registered with S . R . O . Vijayawada 
vide document No. 210 82 , Asstt . No . 20130 226 -04 sq . yds, 
RW . 9 , Block No . 5 . NTS . No . 224 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this cotice under sub 
section ( 1 ) of Section 2091 of Use suit Act, 1o the follow 
ing poisons , namely , -- 


Date . 10 - 9 - 1982. 
Seul : 
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FORM ITN Ş . 


( 1 ) 1. G . Yagna Narasimha Rao , 

2 . G . V . Laxminarasimha Prasad . 
3 . G . V . L . Narasimha Purushothat Outa , 
Robeit son Pet, Machilipatnam . 

( Tianferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Ch. Satyanarayana Vijayawada 1. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective por 
BODS, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said inimov 

ablo property, within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official 
Guetto . 


Hyderabad , the 10th September 1982 
Ref. No. 100 / 82 -83. — Whereus, J, 
M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinnfter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - vod being 
No. 27- 16 - 179 to 82 situated at Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of thc Registering Onice 
at Vijay . Witch on Jun 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property u afore 
sail exceeds the apparent consideration therefor by nioie 
than fifteen per cuat of such appuient coosideration and that 
the considciation for such transfer 4s agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrumcat 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - l he lcims and cxpressions used 11 , 101 as 

are defined in Chapter XX ^ of the said 
Act, shall have the same meaning as even 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Lacome- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House propcity at dool No . 27- 16 - 179 to 82 sst. No . 
20130 R . W . 9 , Block No. 5 NTS . No . 224227 4 . yds . I c 
gistered with S .RO . Vijayawada , vide document No . 708 
82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Sncome- lam , 

Acquisition Range, Hydçı abad ( A . P . ) . 


Now , therefore , ia pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdiogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - scc 
tiun ( 1 ) of Sectival 2040 of the gala hot , tu be followiny 
personny , namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 , 
Syal : 
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(PART UI- Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) 1 Godavarthi Yagna Narasimha Ruo & Otheis 

Cloth Merchants Machilipatnam 
2 G Laxminarasimha Prasad 
3 Venkata Laxmi Narasimha Purushothama Gupta 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE 

INCOME- I AX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Chulavadı Satyanarayana , Gulabchand street, 
Vijayawada - 1. 

( Transferee ) 


GOVERNMENI OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMF - TAX 


Objections, it any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGC 
IIYDERABAD (AP ) 


Hyderabad , the 10th September 1982 


( 1 ) by any of the storesaid persons wuhin a period of 

45 days from the date of publication of this rotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the icspective prons , 
whicheval periodi cxpues latel , 


Ref No RAC , 99 , 82 - 83 - Whereas , I, 
M JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B oi 
the Income LX Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the "Sail Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a far market value exceeding 
R $ 25 , 000 / - and beuring No 
27 16 - 179 situated at Govainoj pet Vijayawada 1 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on in 1982 
Sur un apparent consideration 
which 19 less than the fair maihet value of the storesaid pio 
peity , and I have reason to bclicve that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion thorcfor by more than Iſteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly statçd in the 
Sulid muslim _ 11t ut lagsler willi the object f — 


( b ) by day uthul person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Offlcial Gazette 


1 IPLINITION 


– She leims and expressions used herein 49 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samc meaning us given 
in ihat Chapter . 


( a ) facilitatiog the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho gaid Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) façılıtating the concealment of any income or any 

inonevs or other rssets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transforce 101 
the purposes of the Indian Income tax Act 1922 
( 11 ob 1922 ) 01 the same not all thy Wealth -til 
Tul, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Property at D No 27 - 16 - 179 to 82 Brindavan Lodge , 
Reseat Roul , Govçinor Pet Vijayawada , registered with 
SRO Vijayawadai , vide document Nu 207 82 & 208 /82 
Municipal Ward No 23 Asst No 20 / 30 , RW 9 . Block 
No 5 . NTS , 224 in 227 - 50 » q . yds 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 

Acquisition Range , Hyderabad (AP. ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the ad 
Act, I hereby inițiate proceedings for the acquisition of the 

fores ul propeily by the Isle of the 1101ce inclei sub iro 
ton ( 1 ) of Soution 2691 ) the Sud Act to the followiny 
persons , namely - 


Dit 109 1982 
Seal , 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Tadikonda Kameswaramma, W , o 

Kamara Roo l itavau , da 


( Transferul ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME: 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sint. Bheeman , Kunthil Mahalaxmi W : 0 Rizal 
Rao 41- 1 - 256 , Krishna lanki Vijayawad. 

( Transfere ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD (AP ) 


Objections, if any , to the acquisition of the sakt property 
may be mado in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforemaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazottc or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever poriod expires later ; 


Ref. No. RAC No. 98 / 82 -83 - --Whereas , J , 
M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
B . the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. 41- 1 -256 situated at Krishnalanka Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officeret 
Vijayawada on Jan . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
munket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property afore 
said excecais the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wood 

herein as are defined in Chapter XXA DE 
tho cald Act, shall have the same meaning 
as given in the Chapter . 


( 8 ) fucilitating the reduction or evasion of tho liabuity 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


House property bearing Door No. 41- 1 -256 , Krishna 
I anka , Vijayawada , registered with S . R . O . Vijayawada , vide 
Jocument No. 327 / 82 NTS . 359 , Revenue Ward No. 10 
Block No . 10 Vijayawada . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jncome- lax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the mid 
Act, I hereby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 , 
Senil i 
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FORM ITNS 


( 1) Sri Sanagavarapu Satyanarayana, S /o Sitharamayya 
Kanigiri. 

Cransfcror ) 


1. 21 1. Sri Vuppalı Nulusinihan ) , 

2 . Sri V . Ramulu , 
3 . Sri Vuppala Harinarayana Rao , 

Kanigiri, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPFCTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGF 
HYDFRABAD (AP ) 


lyderabad , the 10th September 1982 


( A ) by any of the aforcoald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No 97 / 82 -83. Whercas, 1 , 
M , JEGAN MOILAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( horelpatter referred to 
y the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No . 
7 / 11 situated at Kanigiri 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
all Kanigiri on Jan , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
morket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXFLANATION : - - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, sball have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property at Kanigiri Block No. 7 / 11. registered 
with S .R . O . Kanigiri, vide document No , 68 / 82 in 5634 sq . 
yds , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or othor auget which have not been or 
which ought to be di closed by the tranforce for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the World 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


M , TEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ), 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under suh 
poction ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 . 
Seal : 
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FORM IT NS - - - ---- 


( 1 ) Chini Ethiraina 18 410 4 Peddi Bizot 
Nellore 

( Giansiuion ) 


NOTO UNDIR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Rulchirudi Chalamah, So Raghavayya 

( 10 Vijaya I odge, Shangaa Puam , 
Stonehousepet Nellore 2 

Transfeicc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, il any, to the acquisition of the said property 
may be made in witing to the undersigned -- 


ACOUISITION RANGF 
HYDERABAD ( AP ) 


C 


( a ) hyjny of the aforesaid persons witlo a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Oazetto or a penod of 30 days from 
the service of police on the respective peisons, 
whichever period expircs later , 


( b ) by any other person interested in the Suld 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette 


TIyderabad, the 10th September 1982 
Ref No RAC No 96 / 82 -81 - Whereals , 1, 
NJEGAN MOHAN 
being the Competent Authonty under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horolnafter 
referred to as the sald Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs 25 , 000 / - and bearing 
No 5 / 726 situated at Stonehousepet Nellore - 2 
(and more fully described in the Schedule annexecl 
hereto ) , has becn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) " in the office of the Registering Officer 
at Nellore on Jan 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
nurhct value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 75 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


[ IPLA VATION - - The termy and expres4100s used herein as 

we defined in Chapter XXA of the said 
dut, shull have the sume meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
rospect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Housc property ut Door No 5 / 726 , Sn Rangarajapuram 
Stonehouşopet Nellore - 2 , registered with SRO Nellore 
17 dicuricul No 130 / 83 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, in the following 
persons namely 
44 - - 296 GI/ 82 


10 - 9 - 1982 


Date 
Seal 
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FORM IT. N . S 


( 1 ) Smt. Chinchali Dhanam , D O Chinchali Rama 
murthy , Gandhipuram - 2 , Rajahmundry , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Dara Seotha Bhaşkaramma, 

W o Dara Venkata Surya Chitti Pyda Rao , 
D , No. 14 -90 , Gandhipuram Rajahmundry . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from he date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 95 / 82 - 83. – Whereas , J, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Aci , 1961, ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to 
119 the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuc 
Ccceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
D . No. 14 - 90 situated at Gandhipuram Block II , 
Rajahmundry 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transfcrrcd under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Rajahmundiy on January 1982, 
for an apparent congideration which is less than the falr 
market value of the Aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property us afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terins and expressions used herein AS 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo incaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other Assets which have not been os 
which ought to bo disclosed by transferto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act , or thc Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Houso property at D . No. 14 -90 , Gandhipuram , Block -II . 
Rajahmundry , registered with S . R . O . Rajahmundry , vido 
document No . 70 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquloltion Rango , Hyderabad ( A . P . ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by tho inuo of this notice undor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the Act , to tho following 
persons, namely : 


Dato : 10 - 9 - 1982 . 
Seal : 
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PORM 


I. T . N . 9 , - 


- 


( 1 ) Sh . Sceram Adoppa S /o Lato Sattayya and his 
Son Rushikonda , Vijag, 

Transteror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Krishna Co -op . House Building Society, 
Ltd ., B - 1624 , Visakhapatnam - 16 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underrigoed : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persons, 
whichovor poriod otplrot lator : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 10th September 1982 
Ref. No. RAC 94 / 82 83, — Whereas , 1, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herelnafter roferred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 0 - 33 conts situated at Rushikonda Vijag 
(and more fully doscribed in the Schedulo inoxed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Viſag on Jan . 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fiftoon por cent of ruch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and cxpressiona lised herein as 

aro dofined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or svuion of tho liability 

of tho truosforor to pay tex under the wall not , ta 
rospect of any income arting from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property at Rushikonda Village 0 - 33 cents , Visakhapatnani 
Taq . Registered with S .R . O . Vijag , vido document No. 176 / 


82 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trapaforce for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Walth - Tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- lax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . 1, 


Now , thoi ofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aleresnid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 


Date : 10 - 9 - 1982 . 
Seal , 
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FORM ITNS - -- - 


( 1 ) 1. Shiri Mugadu Peda Sanyasi S /o Late Poda 

Appalaswaniy Rushikondu Visakhapatnain and 2 
otheis . 

( Transfeior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Building 


Society 


( 2 ) M / Sri Krishna Coop . House 

Ltd ., B . 1642 , Visakhapatnam . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFICE O ] THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , UYDERABAD (AP ) 

Hyderabad , the 10th September 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever porlod expiros later; 


Ref . No. RAC No. 93 82-83 ,-- Whereals, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Juthority under Section 269B of the 
Income- las Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the vid Act ) have reason to boliove 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 , - and hearing No 
S . No. 9 / 4 situated it Rashikonda Visakhapninin 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
uit Visakhapatnam on Sanuary 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
marker value of the aforaseid property and I have reason to 
believe that the fair market valuç of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more thanı 
fiftcuni per cent of such apparent consideration und that the 
consideration for such transfer as agreed to betwech the 
parties has not been truly stated in the said instiument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herela as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfeior to priy tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property at S . No . 9 / 4 ac, 0 - 55 cents diy land at rusbi 
honda Village Visakhapatnam - 16 . registered with S . R . O ., Visa 
khapatnam vidle document No . 177 /82. 


( h ; facilitating the concculment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Runge , Hyderabad ( A . P . ) 


moening and come out the 


Now , therefore. In pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the suid Act, to the following 
persons , lamely : - - - 


Dute , 10 - 9 - 1989, 
Seul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. Sont. V . Nookalamma W / o Sanyası, 2 . V . 
Appalanaidu . 

( Transfervi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M /s. Sukishina Cw -up . Tlouse Building Society Ltd ., 
B . 1624 Visakhapatnam - 16 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
my be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


OIFICI OI THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , TYDERABAD (AP ) 

Hyderabad, the 10th September 1982 
Ref. No . RAC No . 92 / 82 -83. — Whereas, I, M . JIGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
olovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and beaning 
No , 44 / 3A situated at Rushikuni Vizug . 
fund inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transicried under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Vizag on Junuary 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
ieason to beliove that the fair market value of the 
property is aforesaid exceeds the apparent consideration 
(herefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
on agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :-- 


LEYTLINAMN : - - The lerary and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Ilabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property at $ . No. 44 / 3 - A al Rusbikonda , Visakhapatnani 
0 -99 $ acry , & 44 / 3 A , B , C , D , Arch ac., 0 - 99 cents dry 
land registered with S R O . Visakhapatnam vide document 
No. 276 /82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

nioncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - lay 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority , 
Inspecting Asstt . Comnussioner of Income- Tux 

Acquisition Range, Hydeiubid ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the ique of this notice under sub 
" action ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - -- 


Date : 10 - 4 - 1987 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shu V Sanyası , Rushihonda (HO ) , Yendada PO , 
Vijag , ( Trq ) 

Transferoi ) 
( 2 ) Sri Kushol Co Op House Building Soucty Ltd 
B 1624 , VijaL - 16 

( Tiansfelce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OL-FICL OF THE INSPF ( TING ASSISTANT COMMIS 

SIONI R OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned — 


ACQUISITION RANGH HYDERABAD ( AP ) 


Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the 1spective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said innov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of thiş potico in the Official Gazetto . 


Ret No RAC No 91 /82 83 — Whcicas IM JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the inimov 
ablo property having a fair martet valuo cxccodlag 
Rs 25 ,000 / - and bearing 
No S No 44 / 3A situated at Rushikonda Vizag 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
ha . been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in thų uffice of the Registering Officer 
ut Vijaż on January 1982 
for an apparent consideration wluch is css than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceed , the apparent considertion therefore by more 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transfer a9 agreed to between the 
parties has not been truly stated in thi sais instrument of 
transfer with the object of 


E PLANA CION 


— The teints dod expressions used heicin as 

aic dcfincd in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property at $ No 44 / 3 - A B CD, Aleat 0 -991 at Rushi 
honda Village, Visakhapatnam registered with SRO 2 
Vijg vide document No 275 /82 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposos of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) , 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax 

Acquisit on Ringe Hydei rbad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
zitoiend property by the isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perions, ormoly : 


10 - 9 1982 


Date 
Seul 
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FORM ITNS - - - - - 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt P . Radha Lakshmi W /o Dr. Ramabhadri Raju , 
T . P . T , Colony , Vizar 

( Transferor ) 
( 2 ) Su K . Abuhum S /O K Tityavila Abraham , D . No, 
11-6 - 5 ( 1 ) . Neai Apralca Mahanipell Vizug . 

( Transfeice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the gold property 
may he made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANI COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the joth September 1982 
Ref No RAC No . 90 82- 83 . - _ Whereas, I, M , JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair ma ket valuo exceeding Rs. 25,000 / 
anul hearing 
No 178 situated at TP. T . Colony Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
11t Vizag on January 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
maihet value of the aforesaid pioperty and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 19 
afpicsuid exceed , the apparent consideration therefor by 
mole tban fifteen percent of such apparcot consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico lo the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in chat 
Chapter, 


( a ) tacilitating the reducuon or evasion of the liabilitv 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or tho maid Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property at Plot No. 178 , TP. T . Colony. Seethammadhava 
Vizag in 350 sq yds , and house thereon registered with 
SRO vide document No . 201 / 82 . 


M . TEGAN MOHAN 

Compotont Authority . 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range . Hvdeishad (AP ) 


Now , therefore, in pursuince of Soction 269C of the sald 
Act , I hereby ipitiate proceedings for the acqulsition of the 
nforesaid property by the lasuo of this notice undor sub -soction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
Damely : - - 


Date : 10 - 9- 1982 . 


Seal : 
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FORM ITNS 


11 ) Smt. Addepalli Seethamahalaxmi w / o 

Door No. 12 - 17- 21, Rajahinundry . 


Seshachalan 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sii lupud Venkateswara Rao S / o 

Bandaruvari Suect. Ruhundry . 


Seshavataram . 


( Tiansferre ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigno 


( 2 ) ly any of the aforesaid persons within il period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 10th September 1982 
Ref . No, RAC 89 /82-83. - Whereas, I , M , JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinafter referred to 
$ 19 the said Act* ) , have reason to believe that the immovable 
property, baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 12 - 17 -21 yituated 20 Aryapuram 
Rajahmundry 
( aud muro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Rajahmundry on January 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and than 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


FXPLANATION :- - The teins and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as dyed in that 
Chapter 


į 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Housc property at Aryapuan Rajahmụndiy , Door No . 
12 - 17 -21. Registered with S.R . O ., Rajahmundry , Vidc docu 
ment Nos. 140 / 82 . ( arça 1 316 4 . yds , & 224 49 . yds ) 


( b ) facilitating tho concealmont of any income or 

any money or other rots which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indlan Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this potice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
portons, namely : 


Dalo : 10 -9 - 1982 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


111 St., Addepalli Secthamahalakshmi, W /o Seshache 
lani, Doni, No. 12 - 17 -21, Rajahmundry . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shui Jupudi Venkateswara Rao , S / O Seyhavataram , 
Bandariivari Street , Rujahmundry . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
mav bo mado in writing to the undergipnod : - - 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expire later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (AP ) 

Hyderabad , the 10th September 1982 
Ref. No . RAC No, 89 ( A ) / 82 -83. - Wherens, I , 
M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referrod to 
as the said Act ) , have icuson to bclieve that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 12 - 17 - 21 situated at Aiyapuram . Rajahmundry 
( und more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rujahmundry on Sanuary 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
lielieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
hiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
truusfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


ESPLANATION ; - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the uld 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not boen os 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House property ut Aryapuram Rajahmundry . Door. No , 
12 - 17 -21, Registered with S . R . O . Rajahmundry vide document 
No. 140 / 82 . (area in 224 sq . yds. ) 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tlie said Act, to the following 
persons , namely : 
45- 296GI/ 82 


Date : 10 - 9 - 1982 . 
Soal : 
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L - RAOPOTATO 
FORM I. T . N . S - a 


( 1 ) 1 . T . Vasantherayudu S / o Kondalarayudu , 2 . T . 

Sankararao , 3 . T . Makl karjuna Rao S / O T . Vasantha 
Rayucu , Ongole , 

( Transferon) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Ch . Anjayeyulu S /o 

Ongole . 


Anhanol Goplanagaram 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT . COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


property 


Objectiona , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No . RAC No. 88 / 82 - 83 . – Whercas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Compctent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able pronerty, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
S . No , 136 / 3 situated at Ongole 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registeration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ongole on January 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of thu 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin a . 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glvon 
in that Chapter 


( a ) facilltating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property at S . No. 136 / 3 27 Acies situated at Ongole , 
registered with S. R . O ., Ongolc , vide document No. 50 /82 , 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissionc . of Incomc -tax 

Acquisition Range , Ilerdad ( 4 . 1 . ) 


Now , therefore , in pulsuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th : 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely :-- 


Dato : 10 - 9 -1982 , 
Scal ; 


1 
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FORM I. T. N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Sıtaram , 2 . T . Narasimha Rao , 3 . T. Venkates 

wararao , 4 . T . Venkata Subbarao , 5 . T . Jalammi , 6 . 
T . Sambasiva Rao , 7 . T . Manikyamma, 8 . T . 
Vasantha , ayudu , 9 . T . Sankara Rao , 10 . T . Malil 
karjudaro, Ongole . 

( Transferors ) 
( 2 ) Ch . Anjaneyullu , S / o Ankamma, Ongole . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P . ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
muv be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid ponoom within 3 poriad of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property withio 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. KAC NO. 87 / 82 -83. - -Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( herejnafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 136 /3 situated at Ongole 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ongole on January 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property us afore 
Said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beco truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - " The terms and cxpressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning As given 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovuion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo lalng from the trupator; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property at Ongole , S . No . 136 / 3 27 + Acres , at Ongole , 
Tugisteied with S . R .O ., Ongole , vido document No. 52 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- lax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , wherefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely - 


Date : 10 - 9 - 1982 . 
Seal : 
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POLI 


FORM ITNS 


( 1 ) I . Sitajan , 2 . T . Narasimhara , 3 . T . Venkata 

Subba Rao Sony of T . Koteswara Rao , 4 . T . Ven 
kateswara Rao Sons of T . Koteswara Rao , 5 . T . 
Jala:mma W /o Suryaprakasha Rao , 6 . T . Rilnam 
w / o Kondala Rao , Gopalanagaram , Ongole . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Ch. Mallikuijuna Rao S / o Anjaneyulu Ongole . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 10th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a veriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Rcf. No. RAC No . 86 82-83. - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sail Act ) , have reuson to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / and bearing 
S . No . 136 / 3 situated at Ongole 
( and more fully described in the Schedule unnçxed 
livreto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
at Ongole on January 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair minsket value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said insrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPI INATION : - 7 hc Leins and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
ręspect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property at S . No. 136 /3 at Ongolc 274 acres at Ongole 
registered with S .R .O ., Ongole , vide document No . 49 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice undei sub -SCO 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 . 
Seal : 


PART III - SEC . 1) 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1, 1904 ) 


15027 


TV_ L _ LZHPOVOLNHL 12 


. . 


FORM ITNS-- - - - 


( 1 ) T. Manikyamma W /0 T . Yellamandaryudu, Gopala 
nagaram , Ongole . 

( Transforor ) 
12 ) Ch Ramakuishna S / o Anjaneyulu , Gopulandgaram , 
Ongole . 

( l ransfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said pioperty 
may be made writing to the undersigned : 


OI-FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGC , HYDERABAD ( A . P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho respective persona , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said impjov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


Hyderabad , the 10th September 1982 
Rof. No. RAC NO 15 / 82 -83. - -Wherean, S , M , JEG IN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B ot 
the Inconie - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the vald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fuit market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
S . No. 136 / 3 sati ,ited at Ongole 
( and more fully described in the Schedule annexted hereto ) . 
has been tranţferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ongole on January 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of thç 
property as aforesaid exceeds the appaient consideration 
Therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
its agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transſei with the object of - 


EXPLANATION . - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning oy given 
in that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of tbe liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
jespect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agl. Land at $. No. 136 / 3 Acts 27 situated at Ongole , 
registered with SR . O ., Ongole , vide document No 51 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any incoino or any 

which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1937 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomc-lax 

uisition Range , Hyderabad (AP. ) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followin : 
persons , namely : 


Date : 10 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Smt. Roma Devi, 

W / o Sri Mukul Chatterjoe, 
R / 0 - 43, Lake Avenue, P . S . Tollygunge , 
Dist- 24 , Parganas , Calcutta - 26 . 

( Transforer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / S . Uma Commerce Private Limited , 

Through its Director Sri B . L . Santhalia 
Registered office at 
No. 24 , R . N . Mukherjee Road , Calcutta - 700 001. 

( Transforce ) 
(3 ) M / S . Usha Martin Black Limited , 

Registered offico at 
14 , Princep Street , Calcutta . 

(Person in Occupation of the propeity ) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 

Patna -800 001, the 18th September 1982 
Ref. No. III-586 / Acq / 82 -83. ---Whereas, I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable roperty , having a fair market value exceedlog 
Rs. 25,000 /- and bearing 
H . No . 241 & 242 , Waid I / C , Thana No. 190 , R . S . Plot No . 
501 , 509 ( P ) , 510 , 499 / 565 anil 561 / 566 , C . S . Ploc No . 418 , 
419 , 416 , 424 -25 
situated at Village Chandwipargannas, Kanke Road , PS ./ 
Dist-Ranchi, 
( and more ially described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Calculta on 11 - 1 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fificen per cent of such apparent consideration and that 
tbc consideration for such transfer as agreed to botwcon 
the parties has not been truly stated in the sold Instrument 
of transfer with the object of : 


( A ) by any of the aforcaid persons with a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
In the Official Gazotto ore period of 30 dan 
from tho service of notice on the respectivo penons , 
wnichever period ozpires later . 


( b ) by any other person interested in tho said Immo 

vablo property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION - - The torins and expressions used heroin as 

dre defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the same moaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor ot pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from tho trumfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

modeys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1927 ) ; 


Land measuring 4 Bighas 4 Kathas with double storoved 
pucca building situated at villa go Chandwlpargannas, Kapko 
Road , P . S . / Dist . -Ranchi and morefully described in dood 
No. I - 144 dt. 11- 1 - 82 registered with Sub -Registrar of Agsur 
ances at Calcutta . 


P . K DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range, Bihar , Patna 


Now , thorefore, in pursuanco of section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
persons; namely : 


Dato ; 18 - 9 - 1982 
Seal : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


NOTICE 


N1 ( 11 ) – The left our ardultes of IMA Course for 
rant of Pernianent Commission of this examination may be 
017wdered for bant of SSC (NT ) even if they have not 
indicated their choice for this course in their application , if 
The daw ulisikliently willin hc Ulldereil for this 
Coule, subject to the following condition - - 


COMBINED DEFFNCE SERVICES EXAMIN VTION 


MAY , 1983 


New Delhi, the 23rd October 1982 


( i ) There is a shortfall after detalling all the candidates 

who competed for the SSC (NT ) Coutse ; and 


No . F . 8 / 4 / 82 - EI ( B ) . A combined Defence Services 
Examination will be held by the Union Public Service Com 
mission commencing from 8th May , 1983 , for admission to 
the undermentioned courses : 


Name of the Course und Approxiniate No of l acancies 


( ii ) The candidatos who are detailed for training cven 

though thry have not oxpressed their preference for 
SSC (NT ) will be placed in the order of Morit List 
after thc last candidato who had ooted for this 
Course , as thegc candidates will be getting admissiun 
to the Course to which they are not entitled ac ord 
ing to the preferences expressed by them 


( ( 1 ) Indian Military Academy, Dehu Dun 

( 76th Course commencing in January , 
1984 ) 


120 


[ Includes 32 vacancies reserved for NCC 
C Certificate ( Army Wing ) holders ). 


( 2 ) Naval Academy, Cochin 

mencing in January , 1984 ) 


Course com 


(a ) General Service 


604 


[ Including 6 cserved for N .CC. C 
Certificate (Naval Wing ) holders). 


Note I : NCC C Certificato ( Army Wing ) / ( Senior Division 

Air Wing ) / (Naval Wing ) bolders may also con 
pete for the Vacancing in the Short Service Com 
mission (Non - Technical ) Course , but since there 
is no reservation of vacancies for them in this 
course, they will be treated as gencral candidates 
for the purpose of sling up vacancies in this Course . 
Candidates who have yet to pass NCC C Certificate 
( Army Wing / Senior Division Air Wing /Naval 
Wing ) oxamination , but are otherwise eligible to 
compete for the reserved vacancies, may also apply 
but they will be required to submit the proof of 
passing the NCC C Certificate ( Aimy Wing / 
Senior Division Air Wing /Naval Wing ) oxamina 
tion to reach the Army HQ / Rtg 6 ( SP ) ( c ) , New 
Delhi- 110022 in care of IMA /SSC (NT ) first choice 
candidates and Naval HQ / R & R , Scna Bhawan , 
New Delhi- 110011 in Cl90 of Navy first choice 
candidates and Air HQ / PO - 3 , Vayu Bhavan , New 
D - lhi- 110022 in case of IMA / SSC (NT) first notice 
dates by 31st December, 1983, 


( b ) Naval Aviation 


30 


( 3 ) Air Force Academy AFAC, Coimbatore 

[ Pre - Flying Training Course for 135th 
F ( P ) Course commencing in January , 
1984 ] 


356 


@ [ Includes 15 reserved for NCC C verti 
ficate (AN Wing ) holdors ). 


( 4 ) Officers Training School Madras [39th 

SSC (NT) course commencing in May , 
1984 ) 


268 


To be eligiblo to compete for reserved vacancies the candl 
date should have served for not less than 2 academic years in 
the Senior Division Army Wing / 3 academic years in the 
Senior Division Air Wing / Naval Wing of National Cadet 
Corps and should not bave been discharged from the NCC 
for more than 24 months for IMA /Naval Acadeiny / Air 
Force Academy Courses on the last date for receipt of appli 
cations in the Commission s office . 


N . B . (i) - A candidate is required to specify clearly in Col. 

b ) of the Application Form the Sei vices for which he 
wishrs to be considered in the order of his preference . He 
is also advised to indicate us many preferences as he wishes 
to , so that having regard to his rank in the order of merit , 
Jue consideration can be given to his preferences when 
making aprolatments . 


Candidates should note that, except as provided in NB 
( ii ) below , they will be considered for appointment to those 
courses only for which they express their preference and 
for no other course ( ) . 


Note II : In the cent of sufficient number of qualificd NCC 

C Certificate (Army Wing / Senior Division Afr 
Wing /Naval Winc ) holders not becoming aynilable 
on the results of the examination to fill the 
vacancics reserved for them in the Indian Military 
Academy Course / Air Force Academy Course ! 
Naval Aondemy Course , the unfilled reserved vacan 
cies shall be treated as unreserved and filled by 
general candidater , 


No request for addition / alteration in the preferences al 
Terly indicated by a candidato in his application will be 
entertained by the Commission , 
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Certificate of eligibility will, pot however , he necessary in 
the case of candidates who are Gorkha Sihiccts of N - pal, 


Admission to the above courses will be made on ho result 
of the written exantination to be conducted by the Coninis 
sion followed by intelligence and personality test by a Services 
Selection Board , of candidatcs who qualify in the written 
examination . The details regarding the ( a ) scheme, standard 
ind syllabus of the examination ( b ) physical standards fu 
adniission to the Academy / School, and ( c ) brief particulars 
of service etc for candidate joining the Indian Military Aca 
demy, Naval Academy, Air Force Academy and Officers 
Training School are given in Appcodices I , II and III respec 
tively . 


A candidate in whose case certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination provisionally 
subject to the necessary certificate being given to him by the 
Govt. before declaration of result by UPSC . 


( b ) Age limits , sex und marital status ; 


( i ) For 1. M . A ., Naval and Air Force Academy-- - Un 

married Dale candidates bord not carlier than 2nd 
January , 1962 and pot later than 1st January 1965 
Are only cligible . 


NOTE : -- - THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF THE 

EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE 
TYPE QUESTIONS ONLY . FOR DETAILS IN 
CLUDING SAMPLE QUESTIONS , PLEASE SEE 
CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT 
APPENDIX V . 


( i ) For Officer s Training School - Male candidates 

(married or unmarried ) born not carlier thau 217 . 1 
January , 1961 and not later than 1st January 1965 
are only eligible . 


2 . CENTRES OF EXAMINATION . - Agartala , Ahmeda 
bad , Aizawl, Allahabad , Bangalore , Bhopal, Bombay, Cal 
cutta , Chandigarh , Cochin , Cuttack , Delhi , Dispur (Gauhati ) , 
Hyderabad , Imphal , Itanagar , Jaipur , Jammu, Jorhat, Kohima , 
Lucknow , Madrus, Nagpur , Panaji (Goa ) , Patna , Port Blair , 
Shillong , Simla , Srinagar and Trivandrum . 


NUTE . - Date of birth as recorded in Matriculation / Higher 

Secondary or equivalent cxamination certificate will 
only be accepted . 


Candidates with first choice of IMA /Navy and Air Forco 
are to submit proof of age ( original ) while reporting for 
SSB interview for the purposes of vertification by the Selec , 
tion Staff . 


( c ) Educational qualifications : 


THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING 
THI: EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE 
LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF 
THL COMMISSION , WHILE EVERY EFFORT WILL 
BE MADF TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE 
CENTRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION , 
THE COMMISSION MAY AT THEIR DISCRETION , 
ALLOT A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE , 
WHEN CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES 
ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE IN 
FORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR 
PLACES OF EXAMINATION ( Sco para 11 below ) . 


CENTREOMMISSION 
MAENTRE 
TO 


( i) For I. M . A . Naval Academy an Officers Training 

School : - - Degree of a recognised University or 
equivalent. 


CANDIDATES 


( ii ) For Al Force Academy : - Dtyce of a recognised 

University or equivalent provided that before join 
ing the degree or equivalent course the candidates 
must have passed the Higher Secondary Examina 
tion ( old pattern ) or the 12th Standard Examina 
tion under the 10 + 2 pattern of school aclucation 
with Mathematics and Physics as subjects of the 
Examination . 


Candidates should note that no reguckt for change of 
centre will normally be granted . When A candidate , how 
ever , desires a change in centre , from the one he bad indi 
cated in his application form for the Examination , bo must 
send a letter addressed to the Secretary , Union Public Ser 
vice Commission by registered post, giving fu ! ! justification 
as to why he desires a change in centre , Sucli requests will 
be considered on merits but requests reccived after 8th April , 
1983 will not be entertained under any circumstances . 


Graduates with first choice as Navy / Air Force are to sub 
init proof of graduation provisional certificates within two 
weeks of completion of SSB interview , to Army HQ [Rtg . 6 
SP ( e ) ] NHQ ( R & R Section ) / Air HQ - PO3A respectively . 


3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY 
( u ) Nationality 
A candidate must either hem 

( i) a citizen of India , or 
( ) a subject of Bhutan , or 
( iii ) a subject of Nepal, or 


Candidates who have yet to pass the degree examination 
can also apply but they will be required to qubmit proof of 
passing the degree examination to roach the Army HO / Rtg 
AlSp ) ( e ) , New Delhi- 110022 in case of IMA / SSC ( N . L . ) 
first Choice candidates and Naval HQ / R & R , Sena Bhawan 
New Delhi- 110011 in case of Nevy Arst choice candidates and 
Air HQ / PO - 3 , Vayu Bhavan , New Delhi- 110011 in case of 
Air Force first choice candidates by the following date tailing 
which their candidature will stand cancelled : -- - 


( i ) For admission to IMA, Naval and Air Force Aca 

demy on or before 31st December, 1983 . 


(iv ) a Tibetan refugee who came over to India before 

the 18t January , 1962 with tho intention of perma 
nently settling in lodia or 


( ii ) For admission to Officers Training School. Madras 

a or before 30th April , 1984 . 


( v ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka and East African coun 
tries of Kenya , Uganda , United Republic of Tan 
zania . ( formerly Tanganyika and Zanzibar ) , Zambia , 
Malawi. Zaire and Ethiopia and Vietnam with the 
intention of permanently settling in India . 


Candidates possessing professional and technical qualifica 
tions which are recongnised by Government A equivalent 
to professional and technical degreeg would also be eligible for 
idmission to the examination . 


Provided that a candidate belonging to categories ( ili ) , ( iv ) 
and i hove shall be a person in whose favour a rertificate 
of rigibility has been issued by the Government of India 


In exceptonal cases the Commission may treat a candidate , 
who does not possess any of the qualificntions prescribed in 
this rule as educationally qualified nrovided that he possesses 
qualifications, the standard of which , in the opinion of tho 
Commission , Justifies his admission to the examination . 
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Natu ) 


Those candidates who have yet to qualify in the 
Degree Examination and are allowed to appear in 
the UPSC Examination should into that this 
only i special concession given to them They 
are requicd to submit proof of paysing the Degrco 
cxamination by the prescribed date and no request 
for extending this date be catertained on the 
grounds of late conduct of basic qualifying univer 
sity Examination delay in declaration of regults 
OT any other ground whatsocver. 


Candidates sbould note that only International form af 
indian nullpiais jie to be used wbilo filling up the applica 
1100 foril ! They should take spocial caro that the entries 
inad ? in 111 - application form should he clear and legible . In 

use there wo any ilegible or misleading entries , the candi 
dates will be responsible for the confusion and the am 
biguity caused in interpicting such cntries , 


Not: ll . Candidates who are debarred by the Ministry of 

Defence from holding any type of Commission in 
the Defence Services shall not be eligible for admis 
sion to the examination and if admitted , their candi 
date will be cancelled . 


Candidates should further note that no correspondence 
will be entertained by the Commission from them to chans 
any of the entries made in tho application forn . They 
should , therefore , take special care to fill up the application 
form correctly . 


Nute ITT : Naval Sailors ( including boys and artificer ap 

prentices ) exccpt Special Service Sailors having 
less than 6 months to complete their engagements 
010 not eligible to take this examination . Ap 
plications from Special Servicc Sailors baving 
less than Su months to complete their engage 
breath will be entertained only if theso have been 
duly recommended by their Commanding 
Officers . 


Al candidates whether already in Govoranont servico 
or in Government owned industrial under takings or other 
similar organisations or in private employment should submit 
then applications direct to the Commission . If any candidato 
forwards his application through his employer and it reacha 
the Union Public Service Commission lato , the application 
even if submitted to the employer before the closing date , will 
not bo considered . 


4 FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION . - . 
RS. 28 ( Rupees Twenty - eight ) Rs. 71. ( Rupecs Seven ) ; 
Scheduled Castes / Scheduled Trihey candidates ), Application 
not uccompanied by the prescribed fee will be summarily 
rciccted . 


Persons already in Government service whether in a por 
nament or temporary capacity or as work - charged employees 
other than casual or daily -rated employees or those serving 
under the Public Enterprises pre , however, required to sub 
mit an undertaking that they have informed in writing their 
Head of Office / Department that they have applied for tho 
examination . 


5. REMISSION OF FEE . - The Commission may , at thoir 
discretion , remit the prescribed fee where they are satisfied 
that the applicant is a bona fide displaced person from erst 
while East Pakistan ( now Bangla Desh ) and has migrated 
to Indin during the period between 1st January , 1964 and 
25th March , 1971 or is a bona fide displaced person from e 
while West Pakistan and has migrated to India during the 
period hetween 1st January , 1971 and 31st March 1973 or is 

bona fide repatriate of Indian origin from Burma who 
migrated to India on or after 1st June, 1963 or is a bona fide 
repatriate of Indian origin from Sri Lanka who migrated to 
India on or aftor 1st November, 1964 or is a prospective 
repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo 
Carlon Agrcement of October , 1964 and is not in a position 
to pay the prescribed fee , 


Candidates should note that lo caso a communication is 
receival from their employer by the Commission withold 
ing permission to the candidates applying for ſappearing at the 
« Xamination , their application shall be rejected / candidature 
shall be cancelled . 


A candidate serving in the Armed Forces must submit his 
application through his Commanding Officer who will com 
plete the endorsement ( vide Section B of the application 
form ) and forward it to the Commission , 


6 . HOW TO APPLY --- Only printed application on the 
form prescribert for the Combined Defence Services Examina 
tion May . 1983 appended to the Notice will be enter 
fained Completed applications should be sent to the Secre 
tary , Tinion Public Service Commission , Dholpur House , New 
Delhi- 110011 Application forms and full particulars of the 
tamination ( Ion he had from the following sources : - -- 


7 The completed application form must reach tho Secretary , 
Union Public Service Commission , Dholpur House , New 
Delhi- 11001l hy post or by personal delivery at the counter 
on or before the 20th December , 1982 ( 3rd January , 1983 in 
the case of candidates residing in Assam , Mecbalaya , Aruna 
chal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikk , 
Tadakh Division of J & K State Lahoul and spiti District of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Island , or Laksha 
dweep and for candidates residing abroad from date prior 
to 20th Decenber , 1982 and whose application are recelved 
by pust froni one of the areas mentioned above ) accompanled 
by necessary documents . No application received after the 
prescribed date will be considered 


(i ) Bv post from Secretary , Union Public Service Com 

mission , Dholpur House , New Delhi- 110011 by 
remitting Rs 2 / - (Rupees Two ) by Money Order 
or by crossed Indian Postal Order pavable to Secre 
tary , U . P . S . C . at New Delhi G . P . O 


(ii ) On cash payment of Rs. 2 / - ( Rupees Two ) at the 

C Clinter in th : Commission s office . 


(ui) Free of charge from acarest Recruiting Office , 

Military TP / Sub -Area Headquarters , N . C . C . 
Directorates, Naval und Air Force Establishments 


The application form , and the acknowledgenient card must 
le coniplatcit in the candidate s own handwriting in inkar 
with bull print rien All entrice / answers should he in words 
11 [V not hv dashem or dots . An application which is inconn 
plate riria Wiringly flled in will be rejected . 
46 _ - 296GI/ 82 


A candidate residink in Assam , Meylalayu , Arunachal 
Piirdesh , Mizoram , Manipur, Nagalund , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K State, Lahoul and Spiti District of 
Himachol Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or Lakha 
lueen and 2 candidate residing abroad may at the discretion 
of the Commission be required to furnish documentary evi 
dence to show that he was residing in Assam . Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoranı, Manipur, Nagaland . Tripur , 
Sikkim , Lacikh Division of J & K State , Lahoul and Spiti Diq 
trict of Hinucial Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or 
Lakshdweep or abroad from a date prior to 20th December , 
1982. 


15032 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1, 1904) 


[PART III - Sec . 1 


NOTE (i ) Candidates who are from areas entitled to addi. 

tional time for submission of applications should 
alao clearly indicate in their addresses in the rele 
vant Column of the application the name of the 
particular area or region entitled to additional 
time ( c . g . Assam , Meghalaya , Ladakh Division of 
J & K State , etc . ) otherwise they may not get the 
benefit of additional timo. 


Sometimes the Matriculation / Higher Secondary Examina 
tion Cortificate does not show the date of birth , or only 
hono the age bv completed years or completed year. And 
mondo . 1 such cases , a CStimulate must send in addition to 
the attested / certified copy of the Matriculation / Higher 
Secondary Examination Certificate , in attested / certified copy 
of a certificate from the Yeadmaster / Principal of the fast 
tution fro :1] where he passed the Matriculation /Higher Se 
condary Examination showing the date of his birth or his 
exact age as recorded in the Admission Register of the Insti 
tution . 


NOTE ( ii ) Candidates are advised to deliver their applica 

tiong by hand at the UPSC Cuunter or send it by 
Registered Post , Tic Commission will not be res 
ponsible for the anplications delivered to any other 
functionary of the Commission . 


Candidates are warned that unless complete proof of ago 
as laid down in these instructions is sent with an application , 
the application will be rejected . 


8 . DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITA THE 

APPLICATION 


(A ) By all candidates : 


Note 1 : A CANDIDATE WHO 
PLETED SECONDARY SCHOOL CIRTIFICATE NEED 
SUBMIT ONLY AN ATTESTED /CERTIFIED COPY OI 
THE PAGE CONTAINING ENTRIFS RELATING TO 
AGE , 


(1 ) Pee of Rs. 28 / - (Rupees Twenty -eight ) (Rs. 7 / 

(Rupecs Seven ) for Scheduled Castes / Tribes candi 
dates ] through crossed Indian Postal Orders payablo 
to the Secretary , Union Public Service Commission 
at the New Delhi General Post Office or crossed 
Bank Draft from any branch of the State Bank of 
India payable to tho Secretary, Union Public Service 
Commission at the State Bank of India , Main 
Branch , New Delhi. 


NOTE 2 : - CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY 
THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MAT 
RICULATION / HIGHER SECONDARY EXAMINATION 
CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE 
ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION 
WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION , AND NO 
SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE 
CONSIDERED OR GRANTED . 


NOTE : - Candidates should write their names and addresses 

on the reverse of the Bank Draft at the top at the 
timo of submission of their applications. In tha 
case of Poştal Ordery the name and addresses 
should be written by the candidates on the rovere 
of the Postal Orders at the space provided for the 
purpose . 


NOTE 3 : CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT 
ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY 
THEM AND ENTERFD IN THE RECORDS OF THE 
COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO 
AN EXAMINATION , NO CHANGE WILL BE ALLOWED 
SUBSEQUENTLY OR AT A SUBSEQUENT EXAMINA 
TION , 


Candidates residing abroad should deposit the 
prescribed ice in tho office of India s High Com 
missioner, Ambassador of Representative abroad 
ag the case may be for credit to the account Head 
051 Public Service Commission examination fee 
and the receipt attached with the application , 


( iii ) Attested / certified copy of certificate 

qualification . 


of educational 


(ü ) Certificate of age -- 


Tho date of birth accepted by the Commission is that 
entered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificate or in A certificate recognised by an Indian 
versity as equivalent to Matriculation or in an extract from 
& Register of Matriculates maintained by a University , which 
extract must be certified by the proper authority of the Uni 
versity . Candidates must submit two attested certified copies 
of the aforesaid Matriculation or equivalent certificate . 
However , a candidate who has passed the Higher Secondary 
Examination or an equivalent examination may submit two 
attestod / certifed copies of the Higher Socondary Examina 
tion Certificate or en equivalent certificate . 


A candidato must submit an attested / certified copy of a 
certificate showing that he has one of the qualifications pres 
cribed in pasa 3 ( c ) or is likely to acquire it so as to be able 
to submit proof of passing it by the date prescribed in para 
3 ( C ) . The certificate submitted must be one issued by Lho 
authority ( i. e . University or other examining body ) awarding 
the particular qualification . If an attested certified copy of 
such a certificate is not submitted , the candidate must explain 
its absence and submit such other evidence as ho cap to oup 
port his claim to the requisito qualification . The Commission 
will consider this evidence on its merits but do not bind 
themselves to accept it as sufficient . 


No other document relating to age like horoscopes , affida 
vits , birth extracts from Municipal Corporation , service re 
cords and the like will be accepted . 


Candidates competing for Air Force Academy Course 
must submit an attested / certified copy of the University 
Board Certificate of passing the Higher Secondary Examina 
tion ( old pattern ) / 12th Standard Examination ( under the 
10 -12 pattern of school education ) in addition to the attested 
certified copy of the Certificate of passing the degroc exami 
nation . If the attested /certified copy of the University / 
Board Custificate of passing the Higher Secondary Examina 
tion (old pattern ) / 12th Standard Examinulion ( under the 


The expression Matriculation / Higher Secondary Examina 
tion certificate in this part of the instruction includes the 
alternative certificates mentioned bove 
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10 + 2 pattern of school educatiou ) does not indicate the 
subjects of the examination , an ultested / certified copy of 
a Certificate from tho Principal concerned showing that the 
candidate has pussed the examination with Mathematics and 
Physics as subjects of the examination , must be submitted , 


(D ) By NCC C Ceruficate (Army Wing ) / ( Senior Division 

Air l Ing / Naval Wing ) holders competing for the vacurl 
cies reserved for them in the I. M . A ., Air Force Academy 
Course , and Naval Academy Course . 


( iv ) Attendance sheet ( attached with 

form ) duly filled . 


the 


application 


An attested / certificd copy of a certificato to show that bo 
is a NCC C Certificate ( Amy Wing ) / ( Senior Division Air 
Wiag /Naval Wing ) holder or a certificato to the offect that 
he is appearing or has appeared in the N . C . C . C Certificato 
( Army Wing / Senior Division Air Wing /Naval Wing ) exami 
nation , 


( v ) Two identical copies ofrecut passport sizo 

( 5 cm .X7 cm , approx. ) photograph of the candi 

date duly signed on the front side . 
One copy of the pholygraph should be pasted on the first 
page of the Application form and the other copy on the 
Attendance Sheet in the space provided therein . 
(vi) Two self-addressed instamped envelopes of sizo 

approximately 11, 5 cm x 27. 5 cm , 


NOTE : - - CANDIDATES ARE REQUIRED TO SIGN 
THE ATTESTED /CERTIFIED COPIES OF ALL THE 
CERTIFICATES SENT ALONG WITH THE APPLICA 
TION FORM AND ALSO TO PUT THE DATE . 


( B ) By Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates : 

Attested / cortiled copy of certificato in the form given in 
Appendix IV from any of the compctent authorities (men 
tioned under the certificate of the District in which he or 
his parents ( or surviving parcal ) ordinarily reside, in support 
of claim to belong to Scheduled Custc / Scheduled Tribes. 


9 . REFUND OF FEE . — No refund of fee paid to the 
Commission with the application will be made excopt in the 
following cases, nor can the Ice be held in roarvo for vay 
other examination or selection : 


( C ) By candidates claiming remission of fee : 

(i) An attested / certified copy of a certificate from a 

District Oficer or a Gazetted Officer or a Member 
of Parliament or State Legislature cortifying that he 

is not in a position to pay the prescribed fee . 
( ii ) An attested /Centified copy of a certificato from the 

following authorities in support of the claim to be 

1 bould displaced person / repatriate : 
(a ) Displaced person ſom wystwhile East Pakistan : 

(i) Camp CONM1ddant of the Transit Centres of the 

Dandakuranya Project or of Relief Camps in various 
States, 


( i) Alelund of Rs. 15 / - ( Rupees fifteen ) (Rs. 4 / 

(Rupees four ) in case of candidates belonging 
to Scheduled Castes / Scheduled Tribes ) will bo 
made to a candidate who has paid the prescribed 
fee and is not admitted to the examination by the 
Commission . If, however, an application 19 rejected 
on receipt of information that the candidate has 
Jailed in the degrec examination or will not be 
able to submit the proof of passing the degree 
examination by the prescribed dute, no refund of 
fee will be mado to that candidate . 


OR 


( ii ) District Magistrate of the area in which he may 
ſur the time being be resident. 

OR 
(ii) Additional Distiict Magistite in charge of Refugee 
Rehabilitation in his dicis . 

OR 
( iv ) Sub -Divisional Officer within the sub -division in 

his charge . 
( v ) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner , West 

Bcogal / Direcic " (Rehabilitation ) in Calcutla . 
( b ) Repatrlutes from Su Lika ; 

High Commission for india in Sri Lanka , 


(ii) A refund of Rs. 28 / - (Rupees Twenty -eight) [Rs . 

7 / - (Rupees geven ) in the case of candidalcs 
belonging to Scheduled Castes /Schedule Tribes ] 
will be made in the case of a candidate who took 
the Combined Defence Services Examination held 
in May, 1982 , or in October, 1982 and is recom 
mnended for admission to any of the courses OD 
the results of any of those Examinations provided 
his request for cancellation of candidature for the 
Combined Defence Services Examinations May , 
1983 , and refund of fec is received in the office 
of tho Commission on or before 15th October, 1983 . 


epatriates from Burmu ? 

Embassy of India , Rangooit District Magistrate 
of the area in which 110 may be resident . 


(d ) Displaced persons from erstwhilo " 131 Pakistan : 

( ) Camp Commandant of the Transit Centres or of 
Relief Camps in various States , 

OR 
( ii ) District Magistrate of the area in which he may 
for the timo being, bo resident. 

OR 


10 . ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS 
Every application including late one, received in the Com 
mission s Office is acknowledged and Application Registration 
No . is issued to the candidate in token of receipt of his 
application . If a candidato does not receive an acknowledge 
ment of his application within a month from the last date 
prescribed for receipt of application for the examination , he 
should at once contact the Commission for tho acknowledgo 
ment 


The fact that the Application Registration No, has been 
issued to the candidate does not , ipso - facto , mean that tho 
application is completo in tai respects and has been accepted 
by the Commission . 


( iii ) Additional District Magistrate in charge of Refugee 
Rehabilitation in his district. 

OR 
( iv ) Sub- Divisional Officer within the sub -division in his 
charge . 

OR 
(V ) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner . 


11 RESULT OF APPLICATION . - - If & candidate does 
not receive from the Commisgion a communication regarding 
the result of his application one month beforo tho con 


w 
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- - - - - - - - - - - - 
mencement of the examination ho should at once contact the 

Provided that no penalty under this paragraph shall 
Commission for the result . Failure to comply with the 

be imposed oxcept after 
provision will deprive the candidato of any claim to consi 
deration , 

( 1 ) giving the candidate an opporlunity of 

making such representation in writing to 
12 . ADMISSION 1 THE EXAMINATION . The doci 

he may wish to make in that behalf ; and 
sion of the Union Public Service Commission as to the eligt 
bility or otherwise of a candidate shall be final No candidate 
shall be admitted to the examination unless he holds a certi 

i ) taking the representation , it any, subtle 
ficate of admission from the Commission . 

by the candidate , within the period allow 

ed , to him , into consideration . 
13 . ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND 
GUILTY OF MISCONDUCT. - Candidates are warned that 

14 . ORIGINAL CLRIFICATES - SUBMISSION OF . 
they should not furnish any particulars that are false or sup 
press any material information in filling in the application 

Only those candidates who qualify in the SSB interview are 
form . Candidates are also warnod that they should in po 

required to submit their original certificates in support of their 

uge and educational qualitications etc . to Army HQ / RI 
case correct or alter or otherwisc tamper with any catrym 

6 ( SP ) ( e ) , New Delhi - 110022 in case of IMA / SSCINI ) 
a document or its attested / certified copy submitted by them 

list choice candidates and Naval HQ / R & R , Sena Bhilwat 
nor should thcy submit a tampered / fabricated document. It 

New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates and 
there is any inaccuracy or any discrepancy between two or 

Air HQ / PO - 3 , Vayu Bhavan , New Delhi- 110011 , in caso ol 
more such documents or their attested / certified copies , un 

Ar Force first choico candidates within two weeks of con 
explanation logarding tho discrepancy should be submitted . 

pletion of SSB interview and not later than 31st Decembo 
A candidate who is or has been declared by the Commis 

1983 [ 30th April , 1984 in case of SSC (NT ) only ) . Certified 
sion to be guilty of - 

true copies or photostat copies of tho certificates will not be 

accepted in any case . 
( i) obtaining support for his candidature by any means, 
or 

15 . COMMUNICATION REGARDING APPLICA 

TIONS - - ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF 
( ii ) impersonating, or 

AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE 

SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMIS 
( iii ) procuring impersonation by any person , or 

SION , DHOLPUR HOUSE , NEW DELHI- 110011 AND 

SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING 
(iv ) submitting fabricated documents or documents PARTICULARS : 
which have been tempered with , or 

( 1 ) NAME OF EXAMINATION . 
( v ) making statements which are incorrect or falso , or 

( 2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION . 
suppressing material information , or 

( 3 ) APPLICATION REGISTRATION NUMBER 

THE DATE OF BIRTH OF 
( V ) resorting to any other irregular or improper means 

CANDIDATE IF THE APPLICATION REGIS 
in connection with his çapdidature for the examina 

TRATION NUMBER / ROLL NUMBER HAS NOT 
tion , or 

BEEN COMMUNICÁTED . 
(vii ) using unfair means during the examination , or 

( 4 ) NAME OF CANDIDATES ( IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ) . 
( viii ) writing irrelevant matter , including obscono langu 
age or pornographic matter, in the script (s ) , or 

(5 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLI 

CATION . 
( ix ) misbehaving in any other manner in the examina 
tion hall , or 

N . D . - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE 
( 2 ) harassing or doint bodily harm to the staff employ 

ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE A1 
ed by the Commission for the conduct of their exa 

TENDED TO . 
minations , or 

N . B . ( ii ) - - F A LETTER / COMMUNICATION IS RE 
(xi) violating any of the instructions issued to candidates 

CEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN 
along with their Admission Certificate permitting 

EXAMINATION HAS BEEN HELD AND 11 

DOES NOT GIVE HIS FULL NAME ANL 
them to take the examination , or 

ROLL NUMBER , IT WILL BE IGNORED AND 

NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON . 
( xii ) attempting to commit or as the case may be abcttion 

the commission of all or any of the acts specified 
in the foregoing clauses may in addition to tonder 
ing himself liable 

16 . CHANGE OF ADDRESS . A candidate must see tha 
to criminal prosecution be 
llablo : 

communications sent to him at the address stated in hi 
application arc rcdirected , if necessary . Change in addres 

should be communicated to the Commission at the carlies 
(a ) to bc disqualified by the Commission from the 

Opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 1 .3 
Examination for which he is a candidate ; OT 
( b ) to be debarred either permanently or for a 
spocified perioi- - 

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMIS 
(i ) by the Commission , from any examination SION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION 
or selection held by them ; and 

BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES 

SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLI 
( ii ) by the Centrni Government from any em 

CATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMME 
ployment under them ; and 

DIATELY . AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT 

OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION 
( c ) if he is alroady in service undor Government NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY 

to disciplinary action under the appropriate HEADQUARTERS , A . G . s BRANCH RTG . 6 ( SP ) ( 0 ) ( fi ) 
rola , 

WEST BLOCK 3 , WING 1, RAMAKRISHNAPURAM , 
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NEW DELHI- 110022 , AND AIR HO ( POS ) VAYU BHA 
WAN , NEW DELHI- 110011. FAILURE TO COMPLY 
WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CAN 
DIDATI OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THI 
EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS 
LETTERS FOR INTERVIEW BY THE SERVICES 
SELECTION BOARD . 


10 be acceptable candidates should secure tho minimuni 
quallying marks scparately in ( i ) written examination And 
( 11 ) S . S . B . tests as tued by the Commission in their discre . 
ton . The candidates will be placed in the order of inerit 
on the basis of the total marks secured by them in the writicii 
examination and in the S , $ . B , tests . The form and mantic 
of communication of thic result of the examination to indivi 
Jual candidates shall be decided by tho Commission in their 
discretion and the Commission will not enter into corrcspond 
ence with them regarding the result . 


Although the authorities make every eltort tu tuko account 
of such changes they cannot accept any responsibility in the 
matter , 


Success at the examination confers no right of admission 
to the Indian Military Academy the Naval Academy, Air 
Force Academy or the Officers Training School as the case 
may be . The final selection will be mado in order of Derai 
subject to medical fitness and suitability in all other respect 
and number of vacancies available . 


17 . ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDI. 
DA ES QUALIFYING IN THE WRITTEN E .YAMINA 
TION . - - Candidates whoso nagies have been recommended 
for intervicw by the Services Selection Board should addies 
cnquiries or requests , if any , relating to their interview direct 
to the Army Headquarters , AG s Branch , RTG 6 ( SP ) ( e ) ( ii 
West Block 3 , Wing 1 , Ramakrishnapuram , New Delhi 
110022 and Air Headquarters ( PO3 ) Vayu Bhawan , Neil 
Delhi- 110011 in the case of Air Force candidates . 


19. DISQU ADURSE . - Candidat Defence AcademyAcademy 


19 . DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE 
TRAINING COURSE , Candidates who were admitted to 
deurlier course at the National Defence Academy, Indian 
Military Academy , Air Force Flying Collego , Naval Academy 
Cochin Officers Training School, Madras bot were rcmove . 
therefrom on disciplinary grounds will not be considered for 
admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, 
Air Force Academy or for grant of Short Service Commis 
sion in the Army. 


Candidates are required to report for SSB interview on t ? 
date intimated to them in the call up letter for intervicw . 
Request for postponing interview will only be considered in 
very gcnuino circumstances and that too if it is administra 
tively convenient for which Army HQ / Air Headquarters will 
be the sole deciding authority . 


Candidates who were previously withdrawn from tho Indian 
Military Academy for lack of Officer like qualitice will not be 
dmitted to the Indian Military Academy. 


Thc fitndidates called for SSB interview at different Ser 
viccs Sclection Centres will bring with them the following 
articles : 

a ) Passport size photographs in white shirt - 6 Nos. 
( b ) Bedding and blankets ( according to season ) 
( c ) l Ho pairs of white shirts and shorts. 
(d ) A pair of white PT shoes and two pairs of white 

socks . 
( c ) Two pairs of trousers and shirt, 
1 ) Fountain Pen , ink and pencils . 
og Bent polish and whito blanco . 
(h ) One mosquito net . 


Candidates who were previously selected as Special Entry 
Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence 
Academy or from Naval Training Establishments for lack 
of Officer like qualities will not bo eligiblo for admission to 
the Indian Navy . 


Candidates who were withdrawn from Indian Military 
Academy, Officers Training School, N . C . C . and Graduate 
Courge for lack of Officer like qualities will not be considered 
for grant of Short Service Commission in the Army. 


Candidates who were previously withdrawn from the N . C . C . 
And Graduates Course for lack of Officer like qualities will 
not be admitted to the Indian Military Academy . 


18 . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF 1111 
WRITTEN EXAMINATION , INTERVIEW OF QUALIFIED 
CANDIDATES , ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS 
AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE 
FINALLY QUALIFIED CANDIDATES - The Union Publi 
Service Commission shall prepare a list of candidates who 
obtain the minimum qualifying marks in the written examina 
tion as Axed by the Commission in their discretion . Such 
candidates shall appear before a Services Selection Board for 
Intelligence and Personality Tests simultaneously for all the 
entries for which they have qualified . 


20 . RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAIN 
ING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN 
THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACA 
DEMY. - Candidates for the Indian Military Academy 
Courge or Naval Academy Course , Or Air Force Academy 
Course must undertake not to marry until they complete their 
full training. A candidato who marries subsequent to the 
date of his application , though successful at this or any subse 
quent examination will not be selected for training. A candi 
date who marties during training sball be discharged and 
will bo liable to refund all expenditure incurred on him by the 
Government. 


Candidates who qualify in the written examination loi 
IMA ( D . E .) Course and / or Navy ( S . E . ) Course and / or Ais 
Force Academy Course irrespective of whether they have als 
qualified for SSC (NT ) Course or not. will be detailed for 
S . S . B . tests in Sirtember / October , 1983 and candidates who 
qualify for $ $ C (NT ) Course only will be detalled for SSB 
tests in December , 1983 / January , 1984 , 


No candidato for the Short Service Commission ( N . T . ) 
Course 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouso living ; or 


Candidates will appear before the Services Selection Bond 
and undergo tbc tests thereat at their own risk and will not 
be entitled to claim any compensation or other relief froti 
Government in respect of any injury which they may sustain 
in the course of or 19 a result of any of the tests given to 
them at the Services Sulection Board Whcther duc to the 
negligence of any person or otherwise , Candidates will be 
required 10 sign & Certificatc to this effect on the form 
appended to the application . 


( b ) who having a spouse living, has entered 

contracted a marriage with any person . 


into on 


shall be eligible for admission to the Oficera Training 
Schoul / grant of Short Service Commission . 
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(d ) For Admission to Air force Acadeniy : 


Provided that the Central Government may, if satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such persons and the other party to the marriage and there 
aro other grounds for so doing exempt any person from the 
Operation of the rulo . 


Subject 


Duration 


. 


. . - 


- - - 


- - 


- - 


- Mvu 


- - - - - - - 


1, English , , , 
2 . General Knowledge , 
3. Elementary Mathematics 


, 2 Hours 

2 Hours 
2 lours 


N1aximum 

Marks 
- - 

100 
100 
100 


21. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN 
THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL 
ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY - After 
admission to the Indian Military Academy or the Naval Acal 
demy or the Air Force Academy candidatos will not be con 
gidered for any other Commission . They will also not be 
permitted to appear for any interview or examination after 
they have been finally selected for training in the Indian 
Military Academy, or the Naval Academy or the Air Force 
Academy. Candidates who resign from IMA /Naval Aci 
demy / Air Force Academies will not be considered for induc 
tion in OTS Madras under any circumstances, 

VINAY JHA , 
Joint Secretary 


The maximum marke allotted to the written examination 
und to the Interviews will be cqual for each couise 1 . 0 . the 
maximum marks allotted to the writton examination and to 
the Interviews will be 300 , 450 , 200 and 300 each for admiy 
sion to the Indian Military Academy, Naval Academy, Offi 
cers Training School and Air Force Acudcmy . 


3 . THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CON 
SIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY . FOR 
DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS . PLEASE 
SEE CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT 
APPENDIX V . 


APPENDIX 1 
( The schemie, standard and syllabus of the examination ) 
A . SCHEME OF THE EXAMINATION 
1. The Competitive examination comprises : 

( a ) written examination as shown in para 2 below : 


4 . In the question papers , wherever necessary , questions in 
volving the metric system of Weights and Measures only 
will be sot. 


5 . Candidates must writo the papers in their own hand . 
In no circumstances will they be allowed the help of a schbe 
to write answers for them . 


( b ) Interview for intelligence and personality test ( vide 

Part B of this Appendix ) of such candidates as 
may be called for interview at one of the Service 
Selection Centres. 


6 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects at the oxamination . 


2 . Tho subjects of the written examination , the time allow 
ed and the maximum marks allotted to each subject will h 
& follows : 

( a ) For admission 10 Indian Military Academy : 


7 . The candidatos are not permitted to use calculators, for 
answering objective lype paper8 ( Iest Booklets ) . They should 
not , therefore , bring the game inside the examination hall , 


B , STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINA 

TION 


Subject 


Duration 


Maximum 

Marks 


STANDARD 


1. English . . . . 2 Hours 
2 . General Knowledge . 2 Hours 
3. Elementary Mathematics . 2 Hours 


100 
100 
100 


The standard of the paper in Elementary Mathematics 
will be of Matriculation Examination and that of Elementary 
Physics will be of Higher Secondary Examination . 


(b ) For Admission to Naval Academy : 


Subject 


Time 
allowed 


Maximum 

Marks 


The standard of papers in other subjects will approxima 
tely be such as may be expected of a graduate of an Indian 
University . 

There will be no practical examination in any of the 
subjects . 
SYLLABUS 


COMPULSORY 
1 . English . . . 
2 . General Knowledge . 


. 2 Hrs. 

2 Hrs . 


100 
100 


ENGLISH ( Code No . 01) 


The question paper will be designed to tost the candidate s 
understanding of English and workman like use of words. 


OPTIONAL 
•3, Elementary Mathematics or 

Elementary Physics , 
* 4. Mathematics or Physics 


2 Hrs. 

100 
2 Hrs 

150 
* Candidates 

offer 
ing 

Elementary 
Mathematics 

will 
tako Physics as 
thoir 4th paper 
and 

Candidates 
offering 

Elemen 
tary Physics will 
tako Mathomatics 
as thoir 4th paper 


GENERAL KNOWLEDGE ( Code No. 02 ) 
Gencral Knowledge including knowledge of current events 
and of such matters of everyday observation and experience 
in their scientific aspects as may be expectod of an educatod 
person who has not mado a special study of any scientific 
subject. The paper will also includo quesdons on History ot 
India and Geography of a naturo which candidates should be 
able to Answor without special study . 


ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 03 ) 
Arithmetic 


(c) For Admission to Officers Training School : 
Subject 

Timo 

Maximum 
allowed 

Marks 


Number System Natural numbers , Integers , Rational 
and Real numbers . Fundamental operations addition , Qub . 
traction , multiplication , division , Square roots . Deciopel 
fractions . 


. 


1 . English 
2 . General Kn 


2 Hours 
2 Hours 


100 


100 


Unitary mothod - timo und distanco , time and work , per 
centages / applications to simplo and compound Intorost, profl 
and logs . Ratio and proportion , variation , 


PART III - Scc . ]] THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1, 1904 ) 

15037 

- - - - - - - - - = = I . GY 
Elementary Number Theory — Division algorithm , Prime heat . Conductivity of metals . Change of State. Latent heat 
and composito numbers . Tests of divisibility by 2 , 3 , 4 , 5 of fusion and vaporization , SVP humidity . dew point and 
9 and 11 Multiples and facton , Factorisation Theorem relative humidity . 
H . C . F . and L . C . M . Euclidean algorithm , 

le ) Ligiit , - Rectilinear propagation , laws ot reflection , 
Logarithms to base 10 , laws of logarithms, use ot nu Spherical mirrors ; Rcfraction laws of refraction . Lenses , 
ithinic tabla 

Jptical instruments , camera , projector. epidiaşcope, tele 

cope, Microsconc, binocular & pciioscone. Refill 
Algebra 

tnough a prism , disperson). 


( f ) Şound.- - Transmission of sound ; Reflection of sound , 
reasonance . Recording of sound - gramophone. 


Basic Operations, simple factors , Remainder Theorem , 
H . C . F ., L . C . M . Theory of polynomials , Solutions of quad 
ratic equations, relation between its roots and coefficients. 
(Only real roots to be considered ) . Simultaneous linear 
equations in two unknwons - analytical and graphical solu 
tions. Simultaneous linear inequations in two variables and 
their solutions . Practical problems leading to two simultane 
ous lincar equations or inequations in two variables or 
quadratic equations in one variable and their solutions . Sct 
language and set notation . Rational expressions and COD 
ditional identities , laws of Indicce . 


( 9 ) Magnetism & Electricity . - - Laws of Magnetism , Mag 
netic field . Magnetic lines of force , Terrestrial Magnetism , 
Conductors and insulatory . Ohn s Law . P . D , Resistances 
EMF (Resistupceg in series and parallel ) . Potentiometer 
Comparison of EMF s Magnetic cffect of an electric current ; 
A conductor in a magiietic field . Ficming s lett band rule , 
Measuring instruments Galvanometer , Ammeter. Volt 
ni ter , Wattmeter , chemical effect of an electric current, 
clocti oplating, Electromagnetic induction . Faruday s Laws, 
Basic AC & DC - generator. 


Trigonometry 

Sinc X , Cosine X , Tangent X when 0 " * * X 90° 

Values of sin x , cos x and tan x , for YO°, 30° , 45° , 
60 and 90º, 


$ implo trigonometric idcotities . 
Use of trigonometric tables . - 
Simple cases of boiglits and distances 


PHYSICS (Code No. 06 ) 
1. General properties of matter and mechanics 

Units and dimensions, scalar and vector quantities; Moment 
of Inertia , Work , energy and momentum . Fundamental laws 
of mechanics ; rotational motion gravitation . Simtipic , bar 
monic motions , simple and compound penduluni. Elasticity , 
Surface tension ; Viscosity of liquids. Rotary pump. 
2 . Sound 


Geometary 

Lines and angles, Plung und plane figurc. Theorems op ( i) 
Properties of angles at :1 point, ( ii ) Parallel lincs . ( iii ) Sides 
and angles of a triangl . , ( iv ) Congruency of triangles , ( v ) 
Similar triangles , ( vi ) concurrence of medians and altitudes , 
( vii) Poperties of angles , şides and diagonals of a parallelo 
gram , t ectaogle and squire , ( viji ) Circle and its properties 
including tangents and normals , (ix ) Loci. 


Damped , forced and free vibrations , Wavo motion . Dop 
pler effect , velocity of sound waves; effects of pressure tem 
perature and humidity on velocity of sound in a gas. Vibra 
tion to atings , membranes and gas columns. Resonance , 
beats ; stationary wavcs . Measurement of frequency , velocity 
and intensity of sound . Elements of ultra sonics , Elemen 
tany principles of gramophone , talkies and loudspeakers . 


Mensurarion 


Areas of squares, rectingles, parallelograms, triangle and 
circle Areas of figures which can be split up into these 
figures (Fjeld Book ) Surface area and volume of cuboids, 
lateral surface and volume of right circular cones and cylin 
ders . Surface area and volume of spheres . 


3 . Heat and Thermodynamics 


Statistics 


Collection and tabulation of statistical data . Graphical re 
presentation - frequency polygons, histograms, bar charts , ple 
charts etc . 
Measures of central toodency. 


Temperature and its moasurement; thermal expansion ; 
isothermal and adiabatic changes in gases . Specific heat and 
thermal conductivity : Elements of the kinetic theory of 
matter ; Physical ideas of Boltzmann s distribution law ; van . 
der wall s equation of state ; Joule Thompson effect; lique 
faction of gases ; Heat enginds ; Carnot s theorem : Lawy 
of thermodynamics and simple applications. Black body 
radiation 


4 , Light 


ELEMENTARY PHYSICS ( Code No . 05) 
( a ) Mensuration .- -Units of measurement; CGS aod MKS 
units , scalers and vector , Composition and resolution of 
forces and velocities . Unifomn acceleration . Rectilinear 
motion under uniform acceleration . Newton s Laws of 
Motion , concept of Porce. Volte of Porce . Mase and 
weight. 


Geometrical Optics Velocity of light. Reflection and 
refraction of light at plane and spherical surfaces . Spherical 
and chromatic defects in optical images and their correction , 
Eye and other optical instruments. Wave theory of light, 
interference 


5 . Electricity and Magnetism 


, 


( b ) Mechanics of Solids - --Motion under gravity . Parallel 
force , Centre of Gravity . Statos of equilibrium . Simple 
Machines . Velocity Ratio . Various simple machines includi 
ing inclined plane Screw and Gean , Priction angle of fric 
tions coefficient of friction . Work . Power and energy 
Potential and kinetic energy , 


Energy duo to A feld ; Electrical and magnetic properties 
of matter ; Hystoresis permeability and susceptibility ; Magne 
tic field due to electrical curront; Moving magrel and mov 
ing coil galvanometers . Measurement of current and resis 
tance : Properties of reactive circuit clemonts and their deter 
mination , thermoelectric effect ; Electromagnetic induction : 
Production of alternating CurTents. Transformers 2011 
motors ; Electronic valves and their simple applications, 


( c ) Properties of fluids - - Pressure and Thrust. Pascal s 
Law . Archimedes principlo . Density and Specific gravity . 
Application of the Archimedes principle for the determina 
tion of specific gravities of solids and liquidg. Taw of 
flotntion , Mezaurement of pressure erorted by a gas, Boyle s 
Law . Air pups . 


6 . Modern Physics 


( d ) In - Linear cxpansion of solids and cubical expan 
Viort of liquids. Real and apparent expansion of liquids 
Charles Law . Absolute Zero : Boyles and Charles Law ; spe 
cific heat of solide and liquide ; calorimetry Transmission of 


Elements of Bohr s theory of atom . Flectrons, Dischargo 
of Electricity through gasca ; Cathodo Rays and X - TAVA . 
Radioactivity . Artificial radioactivity , Isotopes . Elementary 
ideas of fission and fusioa . 
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MATHEMATICS (Code No. 04 ) 


Hivariate distribution - Correlation , linear regression icyclv 

4 1187 vanables , ftting of straight line, paralelie , and 
Aruniul ruit . Proveries of correlation coefficient, 


1 Algebra 

Algebra of Sets , relations and functions, aveise ot tunc 
tions , composite function ; equivalence relation ; De Moivre s 
theorem for national index and its simple applications, 
2 . Mairices 


suple apling distribution and simple tests of hypothc 
S , Random sampla . Statistics , Sampling distribution and 
stundaid etior. Siple application of the normal. i , cift und 
F distributions to testing of significance of difference of 
means. 


Note : - Out of the two topics No. S Mechanics and No. 6 
Sutistics , the candidates will be allowed the option of answer 
ny questions on any of the two topics . 


Analytice 


INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST 


Algebra of Matricos , determinants , simple properties of 
determinants , product of determinants ; adjoint of a matrix ; 
inversion of matrices , rank of a matrix . Application of 
matricey to the solution of linear equations ( in threc dimen 
sions ) . 
3 . Analytical Geometry 
Analytical Geometry of two dimensions 

Straight lines. pair of straight lines, circles, systems of 
circles cllipse , parabola , hyperbola (referred to principal 
axis ) . Reduction of a second degree equation to standard 
form , Tangents and normals . 
Analyrical Geometry of three dimensions 

Planes , straight lines and spheres ( Cartesian co -ordinate 
only ) . 
4. Calculus and Differential Equation 

Diferential calculus - -Concept of limit , continuity and 
difforentiability of a function of one real variable , derivative 
of standard functions , successive differentiation . Rolle s 
theojem , Mean value theorem ; Maclaurine and Taylor series 
( piouf not nceded ) and tlieic applications. Binomia ! Xpłby 
ylon for Dutional index , expansion of exponential, logarith 
mic trigonometrical and hyperbolic functions . Indeterminate 
formy. Maxima and Minimā of a function of a single vari 
able geometrical applications such as tangent , normal, sub 
tangent subnormal , asymptotic curvaturo ( cartesian co -ordi 
vatos only ) . Envelvope ; Partial differentation . Euler s 
theorem for homogenous functions . 


In addition to the interview the candidates will be put to 
Intelligence Tests both verbal and non - verbal, designed to 
assess their basic intelligence . They will also be put to 
Group Tests such as group discussions, group planning out 
door group tasks, and asked to give brief lectures on specified 
subjects . All these tests are intended to judge the mental 
calibre of a candidate . In broad terms, this is really an 
Assessment of not only his intellectual qualities but also his 
social traits and interests in current affairs . 


APPENDIX II 
Physical Standards for Candidates for Combined 

Services Examination 


Defence 


Nore . -- - CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT 
ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STAND 
ARD , THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS ARE 
GIVEN BELOW . 


Integral calculus - Standard methods of integration 
Reimann dilinition of definite integral of continuous func 
tions Fundamental theorem of integral calculais . Rectificat 
tion , quardrature , volumes and surface area of solids of revo 
lution , Simpsons rule for numerical integration . 


A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE RE 
JECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS 
CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR 
OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY 
EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICA 
TTONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL 
STAGE . 


Differential equations - Solution of standard first order 
dillerential equations . Solution of second and higher order 
liner differential equations with constant cocfficients , Simple 
application of problems on growth and decay , simple harmo 
nic motion . Simple pendulum And the like. 


5. Mechanics (Vector methods may be used ) 

Starics . Conditions of cquilibrium or coplanar and con 
current forces . Moments , Couples , Centre of gravity of 
simple bodies. Friction , Static and limiting friction angle 
of friction equilibrium of a particle on a rough inclined 
plane, Virtual work (two dimensions ) . 


1. A candidate recommended by the Services Selection 
Board will undergo a medical examination by a Board of 
Sorvice Medical Officers . Only those candidates will be ad 
mitted to the academy or school who are declared fit by the 
Medical Board . The proceedings of the Medical Board aro 
confidential and will not be divulged to anyone . However , 
the candidates declared unfit / temporarily unfit will be inti 
mated by the President of the Medical Board and the pro 
callure for request for an Aprcal Medical Board will also 
bc intimated to the candidate The candidates must be phy 
sically fit according to the Piescribed physical standards 
which are summarised below : - - 


Dynamics - -Kinematics Displacemeat , spoed velocity and 
ricceleration of a particle ; relative velocity , Motion in a 
straight line under constant acceleration , Newtons law of 
motion , Central Orbits. Simple harmonic motion , Motion 
under gruvity (in vacuum ) , Impulse work and energy . Con 
servation of energy and linear momentum . Uniform circular 
Motion . 


( a ) The candidate must be in good physical and metal 

health and free from any discase / disability which 
is likely to interfere with tho efficient performanco 
of duties , 


6 Statistics.- - Probability - - Classical and statistical definition 
of probability , calculation of probability of combinatorial 
methods . addition and multiplication theorems, conditional 

inbability . Random variables (discreto and continuous ) . 
density function . Mathematical expectation . 


( b ) There should be no cvilence of stik sonstitution , 

ontlly defects or w 


Standard distribution - binomial Distribution , definition 
mean and variance , skewness , limiting from simple appli 
ction ; Poisson distribution - definition , mean and variance 
Aditive property ſitting of Poisson distribution to givo data , 
Normal distribution , simple properties and simple applica 
tions fitting a normal distribution to given date . 


( c ) The minimum acceptable height is 157 . 5 cos ( 157 

cms for Navy and 162 .5 cms for Air Force ) . For 
Gorkhas and individuals belonging to hills of North 
Eastern regions of Tadia , Garhwal and Kumaon 
the minimum acceptable height will be 5 cms less . 
In case of candidates from Laccadives the minimum 
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accontable heigot can ho letused hy ? C014 Heithi 

h ) There aliould he no hydrocele , varicocelo or piles. 
und weight standards are given below : 

( ! ) Urine examination will be done and any abnorma 
Heigist und Weight Standards 

lity of detected will be a cause for rejection 


Wought in Kgs . 


Height in Contimetrcs 

( without shoes ) 


( m ) Any disease of the skin which is likely to cause 

disability or disfigurement will also be a cause for 
rojection . 


18 years 


20 years 


22 years 


- - - 


- 


- 


14 


46 


152 
155 


46 


49 


157 
160 


162 
165 


( n ) a candidate should be able to read 6 6 in a dis 

tant vision chart with each eye with or without 
glesses ( For Navy and Air Force without glasses 
only Myopia should not be more than 3 . 5 D 
and hypermetruri not more than 1. 5 D Including 
Astigmatism Internal « XBmination of the eye will 
be done by means of ophthalmoscope to rule out 
any disease of the cye A candidate must have 
Diol binocular vision The colour vision stand 
ard will bc CP- 3 A candidate should be able to 

recognise red and green colours 
The candidntes for Navy should have the following vigion 
standards : 


168 
170 
171 
17 $ 


59 


. 


61 


62 


178 


67 


63 


65 


180 
183 


64 
67 


67 


185 


Distant Vision 
Near vision , 


, 
, 


, 
, 


6 /6 6 /9 correctable to 6 /6 
N -5 each eye 


188 


73 


190 
193 


72 
74 


Colour Vision 


. 


. CP -1 by MLT 


76 


195 


77 


78 


- 


- 


- 


Myopia is not to exceed 0 . 5 dioptres and Hypermctropla 
notmore than 1 -50 dioptres in the better eye and 2 - 50 dioptree 
in the worse eye 

Orcular Muscle Balance 


AL 10 % ( =- 6 Kg for Navy ) departure from the avui QRC 
weight given in the Table above is to be considereut within 
normal limits lowever , in individuals with heavy bones 
and broadbuilt 74 well as indiiiduals with thin but otherwise 
healthy this may be related to some extent on meiit 


( d ) Cheat should be well developed . The minimum 

range of expansion oder full Inspiration should be 
5 CMS The measurement will be taken with a 
tario adjusted that its lower edge should touch 
the nipple in front and the upper part of the tape 
should tulich the louer inglc of the shoulder blades 
behind . Y - Ray of the chest is compulsory and will 
he taken to rule out any discale of the chest 


Hetrophoria with the Maddux Rod test must not exceed . 
(1) at n meter 

Exophoria 8 prism dioptres 
Esophoria 8 prism dioptres 

Hyperphoria 1 prism dioptres 
(ii) at 30 cm . . Exophoria 16 prism dioptres 

Esophoria 06 prism dioptres 

Hyperphoria 1 prism dioptres 
( 0 ) The candidate should have sufficient number of 

natural and sound tecth A minimum of 14 dental 
po nts will be acceptable . When 32 teeth are 
present, the total dental points are 22 . A candi 
date should not be suffering from severe pyorsboca . 


( c ) There should be no disease of boneg and joints of 

the body, 


( n ) X - Ray examination of the chest will fncludo the 

lower part of cervical spine for presence of cervical 
rihs VRay examination of other parts of splne 
will be taken if the SMA consider it necessary. 


(f ) A candiate should have no past history of mental 

breakdown or flits 


2 In addition to the above , the following medical stand 
ards will he applicable in Cinect of Air Force candidates 
Only : - - 


( p ) The hearing should be normal. A candidate should 

hr able to hear a forcoil whisper with each cut at 
a distance of 610) oths in a quiet room . There 
ghould be no evidence of present or past dlae Age of 
the ear , nose and throat 


for ! intrupmetuis me tent 

Force are as followe - . 


wiceptable 


for 


Afr 


( h ) There should be no signs of functional or organic 

disease of the heart and blood vessels Blood pres 
sure should be normal 


Height . . . . 162 . 5 cms. 
Leg longth . 

Min , 99 cms. & Max 120 cms, 
Thigh I cngth 

Max . 64 cms, 
Sitting 

Min 81 5 cms. & Max 96 cm 
( h ) X - ruv Lumbo sacral spine will he castiel out. The 

follow ne conditions detected in the X -rav will be 
disqualifving : 
( i ) Granulomatous disease of Spine 


Height : 


( i ) The muscles of abdonien should he well develop 

od and there should be no enlargement of liver or 
splenn Any evidence of disease of internal organs 
uf the abdomen will he a Cilism for rejection 


1 ) 11thritis / Spondylosk 


0 ) Un -opcrated hernias will make a cardidate unfit I . 

perated , th s should have been for at leart 
var prior to the present examination and healing 14 

complote . 
47 – 296 G1/ 8 ? 


( 111 ) More than mill kyphosis / Tardosis 

More than 1 % hy Cobh s method 
tellise for rejection . 


Scoliosia, 
will he 
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( b ) his parent or guardian will be required to sign A 

bond to the effect that if for any reason consideded 
within his control, the candidate wishçs to withdraw 
betore the complet on of the course or fails to 
accept a commission if offered ho wil} be liable to 
refund the whole or such portion of the cost of 
tution , food , clothing and pay and allowances , 
received as may be decided upon by Goveromont, 


2 . Candidates finally selected will undergo a course of 
training for about 18 months. Candidatos will be enrolled 
under the Army Act as gentlemen cydets . Gentlemen 
cadets will be dealt with tor ordinary disciplinary purpose 
under the rules and regulations of the Indian Military 
Academy, Dehra Dun . 


(iv ) Spondylolisthesis / spondylolysis 

( v ) Ilemiated Nucleus Pulposus 
(vi ) Compression fracture of Vertebra 
(vii ) Scheurman s Disease 
(vili ) Cervical Ribs with demonstrablc nourological 

or circulatory dificit. 
( ix ) Any other aboormality , if 80 considered by 

specialist . 
(c) X -Ray Chest is compulsory . 
( d ) Viston 
Distant Vision : . . 6 /6 6 /9 Correctable to 6 /6 . 
Near vision : . , N -5 each cye 
Colour Vision : . . CP-I (MTL ) 

Manifest Hypermetropia . . . .must not exceed 2 .00 D 
Ocular Muscle Balance 

Hetrophoria with the Maddox Rod test must not exceed : 
( i) at 6 metros 

Exophoria 6 prism 

dioptres 
Esophoria 6 prism 

dioptres , 
Hyperphoria 1 prism 

dioptres , 
( ti) at 33 cm 

Exophoria 16 prism 

dioptres 
Esophoria 6 prison 

dioptres 
Hyperpboria 1 prism 

dioptres 
Myoria 

Nil 
Astigmatism + 0 . 75D 

only 
Binocular Vision - Must possess gcort binocular vision 

( fuxion and sterwopsis with good ampltitude and depth ) 
(0 ) Hearing Standards 
( i) Speech test . . Whispered hearing 610 cms 

each ear . 
(li) Audiometric test , Audiometric loss should not 

exceed + 10 db in frequencies 

between 250 Hz and 4000 Hz 
(f ) Routine ECG and EEG should be within riormal limits . 


3 . While the cost of training including accommodations, 
books, uniformos, boarding and mcdical treatment will be 
borne by Government, candidate will be expected to meet 
their pocket expenses themselves. The minimum orpeana 
at the Indian Military Acadtiny 21o not likely to exceed 
Rs. 55 . 00 per mengem . If A cadet s parent or guardian 18 
unable to meet wholly or partly even this expendituro finan 
ciał ussistance may be grunted by the Government. No cadet 
whose parent or guardian has an income of Rs. 500 ,00 per 
menscm or above would be eligible for the grant of the 
financial assistance. The imovovable property And other ag 
sets and income from all sources are also taken into account 
for determining thc eligibility for financial assistance . 


The parent / guardian of a candidate desirous of having any 
financial assisatace , should immediately after his gonward 
has been Anally selected for training at the Indian Military 
Academy submit an application through the District Magis 
trate of bis District who will , with his recommendation , for 
ward the application to the Commandant, India Military 
Academy, Dehra Dun . 


4 . Candidate finally selected for trianing at the Indian 
Military Academy will be required to deposit the following 
amount with the Commandant on arrival : - - 


3 . The medical standards for candidates of Naval Aviation 
Branch will be the same as for flying duties of Air Force. 


( a ) Pocket allowance for five months at Rs. 55 .00 per 

month - Rs. 275.00 . 


4 . Detection of any disability in the course of a special test 
carried out prescribed for one servico , may render the candi 
date unfit for any other service ( s ) , if so considered as dis 
qualifying by Medical Board . 


(b ) -For items of clothing and equipment -- Rs. 800.00 

Total : Rs. 1073 .00 


Out of the amount mentioned abovo the following amount 
is refundable to the cadets in the event of financial assistance 
being sanctioned to them : 


APPENDIX 


Pocket allowance for five months at Rs. 55 .00 

nonth Rs. 275.00 . 


per 


( Brief Particulars of service etc . ) 
( A ) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILI 

TARY ACADEMY, DEHRA DUN . 
1. Before the Candidate joins the Indian Military aca 
demy -- 


S. The following scholarships are tenable 
Military Academy : -- - 


at the Indian 


( a ) he will he required to sign A certificato to the effect 

that he fully understand that he or his legal heir 
shall not be entitled to claim any compensation or 
other rclict from the Government in respect of 
any injury which he may sustain in the course of or 
DA a result of the training or where bodily infirmity 
or dcatlı results in the course of or ag a result of a 
surgical operation performed upon or anaesthesia 
administered to him for the treatment of any injury 
received as aforesaid or otherwise ; 


( 1 ) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholar 
sbin -- This scholarship is awarded to cadcts from MAHA 
RASHTRA AND KARNATAKA . The value of one scho 
lartir is up to the maximum of Rs. 500 .00 ner annum foi 
the duration of a cadet s stay at the Indian Military Academy 
subject to the cadet s making satisfactory progress . The cadets 
who are granted this scholarship will not be entitled to any 
other inancial assistance from the Government. 
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(2 ) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholar 
ship . -- This Sch urship is of the value of Rs. 360 . 00 per 
aonum and is awarded to an eligible maratha cadet who 
should be a son of ex - serviceman . The Scholuriho is in 
addition to any financial aseistance from the Government. 


11. Terms and Conditions of Scrvice 
(1) PAY 


Rank 


L ay Scule 


Rank 


Pay Scule 


Rs. 


Rs. 


6 . An outfit allowance at the rates and under the general 
conditions applicable at the time for each cadet belonging to 
the Indian Military Academy will be placed at the disposal 
of thc Commandant of the Academy. The uncıpended 
portion of this allowance will be 


2nd licut 

750 - 790 Lt. Colonel 1900 fixed 

( Time scale ) 
Lieut . . . 830 — 950 Colonel 1950 - _ 2175 
Captain , 

1100 - 1450 Brigadier 2200 - 2400 
Major . . 1450 – 1800 Moy. 2500 -- 125 / 2 

General 2750 
Mijor (Salection Grade Pay ) 1800 _ - 50 _ - 1900 
Lt . Colonel 

1750 - 1950 Lt. General 3000 p .m . 
(By Selection ) . 

Lt . Gencral 3250 p .m . 

(Army Commanders ) 
Lt. Colonci (Selection Gradu Pay) 2030 - 50 -2100 


( a ) banded over to the cadet on his 

Commission ; or 


being cianted a 


(b ) if he is not granted a commission refunded to 

state 


the 


( ii ) QUALIFICATION PAY AND GRANT 

Oficers of the rank of Lt Col and below possessing certain 
prescribed qualifications are cotitled to a lump sun grant of 
Rs. 1600 / , 2400 / -, 4500 / - os 6000 / - based on the qualiti 
çations held by them . Flying Instructors ( Cat. B ) Aro 
authorwacd qualification pay Rs. 70 / - p . m . 


On being granted a commission , articlo of clothing and 
gecessaries purchased from this allowance shall become the 
personal property of the cadet. Such aricles will , however , 
be withdrawn from a cadet who resigns whilo under training 
Or who is removed or withdrawn priod to commissioning 
The article withdrawn will be disponed of to the best advan 
tago of tho State . 


(iii ) ALLOWANCES 

In addition to pay an officer at present reccives the follow 
ing allowances — . 
( a ) Compensatory ( city ) and Dearncss Allowances are 

admissible at the sang rates and under the samo 
conditions As are applicablo to be civilian Gazettod 

Officers from timo to time. 
( b ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p . m . 
(c ) Expatriation Allowanco is Admissible when serving 

outside India . This varics frun 25 % to 40 % of 
the corresponding single rate of foreign allowanco . 


7 . No candidate will gormully be permitted to resign whilst 
under training. However , Gentlemen Cadet resigning atter 
the commencement of training muy be allowed to proced 
homc pending acceptance of their resignation by Army HO . 
Cost of train ng, messing and allied services will be recovered 
from them before their departure . Thoy and their parents / 
guardians will be rcquued to execute a bond to this effect 
before the candidates are allowed to join Indian Military 
Academy. A Gentleman Cadet who is not considered suitablo 
to complete the full course of training inay , with permission 
of the Government be discharged . An Aimy candidato under 
those circumstances will be reverted to his Regiment or 
Corps . 


( d ) Separation allowance : Married officers posted to 

non -family stations aro entitled to receive separation 

allowance oť Rs. 70 p . m , 
(c ) Outfit Allowance : - Initial outfit allowance is 

Rs. 1400 / 
A fesh outfit allowance @ Rs. 1200 /- is to be claimed , 
after every seven years of the effective service commencing 
from the dato of first commission . 


8 . Commission will be wanted only on successful comple 
tion of training. The date of commission will be that 
following the dute of successful completion of training, 
Commission will be permanent, 


9 . Pay and allowances, pensions , leave and other condi 
tions of service after the grant of commission will be identical 
with those applicable fiom time to tune to regular officers of 
the army . 


( iv ) POSTING 

Army officers are liable to serve anywhere in India and 
abroad . 
( v ) PROMOTION 
( a ) Substantive promotion 

The following are the service limits for the grant of subs 
tantivo promotion to higher ranks : 
by time scale 
Lt. . . . 2 years of Commissioned Serylco 
Capt. . . . 6 years of Commissioned Service 
Major . . . 13 yoars of Commissioned Service 
Lt. Col. from Major , 25 years of Commissioned Service 
( if not promoted by 
Selection ) 
by selection 
Lt. Col. . . . 16 years of Commissioned Service 
Col. . . . 21 years of Commissioned Servicc 
Brlordles . . 23 years of Cmimissioned Service 
Maj? r Gen . , 25 years of Commissioned Service , 
Lt . Gen . , . , 28 years of Commissioned Service 
General , . No restriction 


Training 


10 . At the Indian Military Academy, Army Cadeta aro 
known as Gentlemen Cadicts and arc given strenuous military 
training for a period of 18 months aimed at turning out 
officers capable of leading jufantry sub - units. On successful 
complotion of training Gentlemen Cadets are granted Perma 
Dent Commission in the rank of 2nd Lt. subject to being 
Medically fit in S . H . A . P . E . 
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(b ) Acting promotion 

Provided that in a case whcie two or more sons or wards 
Officei arc cligihe 11g promotion 10 lugher links 

of 1 pirent or gundinnaic simultaneously undergoing train 
on completion of the following minimum Sei vicc limits sub 

ing at Noiel hips establishmenty financial 99819tance 89 
ject to availability of vilcancies 

aforrad may he gianted to all of them for the period 

they simultaneously undergo training , if the income of the 
Captail . 

3 years 

parent or guardian does not exceed Rs, 600 p . m . 
Major 

. . . . 5 yeilrs 
Lt . Colonel 

6 - 1 / 2 years 
Colonel . . . . . 8 - 1 / 2 ycars 
Brigadier . . . . 12 years 

( iii ) Subsequent training in ships and establishments of the 
Major General , 20 years 

Indian Navy is culso at the expense of the Government. 
Lt. General 25 years 

During the first six months of their training after leaving 
( B ) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL ACA the Academy financial concession similar to those admissible 
DEMY , COCHIN , 

at the Academy vide sub para ( ii ) above will be extended to 
them . After six months of training in ships and establish 

ments of the Indian Navy , when Cadets are promoted to 
1. ( a ) Candidates finally eclected for training at the Aca 

The rank of Midshipmen they begin to receive pay and 
demy will be appointed as cadets in the Executive Branch of 
the Navy . They will be required to deposit the following 

prints are not expected to pay for any of their capensos, 
nlount with the Officer - in - Charge , Naval Academy, Cochin . 


( 1 ) Candidates not applying for government financial aid : 


(i) Pockct allowance for five months 

@ Rs. 45 . 00 per month , Rs. 225 .00 
( ii) For itemsof clothing and equip 
ment 

: : : Rs. 460 .00 
Total . . , Ry . 685 .00 


( iv ) In addition to the uniform provided free by the Gov 
einment cadets should be in possession of somo other items 
of clothing. In order to ensure correct pattern and unifor 
mity these items will be made at Naval Aandemy and cost 
will be met by the parents or guardians of the cadets . Cadets 
applying for financial assistance may be issued with some of 
these itemy of clothing free or on loan . They may only be 
required to purchase certain items, 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


(2 ) Candidates applying for Government financial aid : 

(i ) Pocket allo vince for two months 

@ 45 .00 per month . . . Ks. 90 .00 
(in ) tintents of clothing and enuin 

: : : Rs. 460 -00 
Total . . . Bu 550 .00 


Dull 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


( v ) During the period of training Service Cadets may 
receive pay and allowances of the substantive rank held by 
them as at Yailor or as a boy or as an apprentice at the time 
of selection as cadets, They will algo be entitled to receive 
increments of pay . if any , admissible in that rank . If the 
Blony and allowances of their substantive rank be less than the 
linancial assistance admissible to direct cadets and provided 
they air cligible for such 199istance they will also loceive 
tho difference between the two amounts . 


(b ) ( i) Selected Candidatci will be uppointed its cadets 
and undergo training in Naval Ships and Establishments as 
under : 


(a ) Caders Training including float training 
for 6 months 

* . 1 yeri 
(h ) Midshipmen afloat Training . . 6 months 
( c ) Acting Sub-Lieutenant Technical Course 12 months 
(d ) Suh - liculenants 


( vi ) No cadet will normally be permitted to resign while 
under training . A cadet who is not considered suitable to 
complete the full course at the Indian Naval Ships and 
establishment may , with the approval of the Government 
he withdrawn from training and discharged . A service cadet 
under these circumstances may be reverted to his original 
flppointment. A cadet thus discharged or reverted will not 
be eligible for re -admission to a subsequent course . Cases 
of cadets who are allowed to resign on compassionate 
grounds may , however, be considered on merits . 


On completion of the above training, the offices will be 
appointed on board Indian Naval Ships for obtaining full 
Naval Watch -keeping certificate for which a minimum period 
of six months is essential. 


2 . Before a candidate is selected 45 ? cadet in the Indian 
Navy his parent or guadian will be required to sign 


( ii ) The cost of traininy including accompiodation and 
allled Tervices , books , uniformi, messing and medic3 ) treat 
ment of the cadets at the Naval Academy wll be borne by 
the Government Parents or guardians or cadets will how 
ever , he required to meet their pocker and other privato 
expenses while they are cadets . When a cadet s parent or 
guardian has an income lors than Rs. 500 per nensem ac] 
fg unable to meet wholly or partly the jocket expenses of the 
cadet, financial assistance up to Rs. 55 per mensem may he 
granted by the Government. A candidate desirous of your 
ing financial assistance inay immediately after his selectiori 
yubinit 1l application through the District Magistrate uf hiu 
District. who will with his recommendations , frirward the 
application to the Director of Personnel Service , NavalH d 
quarters , New Delhi : 


1 . ) I Lilitieute io tht affect that he fully understands 

that he or bis son or ward shall not be entitled to 
claim Lill" compensation or other relief from the 
Government in respect of uny injury which his son 
or ward may gustain in the course of or as a result 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- 
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of the training or whose bodily infirmity or death 

( V ) Free iation for the period they remain in the ships 
reqults in the course of or as a result of a surgical 

away from the baso ports . 
operation performed upon oranaesthesia adminis 
tered to him for the treatment of any injury received 
as aforesaid or otherwise . 

NOTE 1 : - - [ n addit on ccitain special concessione like hard 

lying mont ) , sub -marineOlowance , sub -merigo 

pay , survey bounty , qualification pay / grant and 
( b ) A bond to the effect that if for any reason consi 

diving pay are admissible to officers. 
dered within the control of the caadidate , he wishes 
to withdraw from tralning or fails to accept a com 
Dission , if offered , he will be liable to refund the Note II - Officers can volunteer for Service in Sub -marino 
whole or such portion of the cost of the tuition , 

Or Aviation Ans. Officers selected for Service in 
food clothing and pay and allowances received its 

these ains are entitled to enhanced pay and special 
may be decided upon by the Government. 

Allowances , 

4 . PROMOTION 
3 . DAY AND ALLOWANCES 

( a ) By time scale 
( a ) PAY 

Mulshipmon to Ag . Sub , Licut , 1 /2 ycar 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Ag. Sub . Licut to Sub Lieut , 1 year 
Rank 

Pay Scalc Suh . Licut to Lieut 

3 years in Ag , and con 
General Servce 

Armed Sub . Lt. (Sub . 

ject to gain /forfeiture 
- - - 
(1 ) ( 2 ) 

of senjority ) 
- - - - - - - - 

Licut to Lieut Cdr . 

• 8 years Seniority as Lieut, 
Midshipman 

Rs. 560 

Licut . Cdr . to Cdr. ( if 1201 . , 24 years (reckonahle 
Ag . Sub . Lieut. 

R4, 750 promoted by selection ) 

cOinmissioned service ) 
Sub . Licut. 

Rs. 8 , 304870 

(b ) By selection 
Licut 

R $ 1100 1450 

Lieut. Cur . to Car. . . . 2-8 years senioritvas 
Lien Cr Rs. 1450 – 1800 

Licut Cdr . 
Commander ( By Selection ) 

Rs. 1750 – 1950 

Cdr. to Capt. . . . . years senjority as Cdy 
Connder ( By tim , scile ) 

Rs. 1900 fixed 

Capt { * Reai Admira ! and above No service restriction , 
Capiiril 

Rs. 1950 - 2400 
(Commondorc 

5. POSTING 
receives pay to 
which entilled 

Oficers and liable to serve anywhere in India and abroad 
lccording to 
chintity its 

NOTE , - Further information , if desired , may be obtained 
Curtain ). 

frodi the Director of Personnel Service Naval Head 

quarters , New Delhi- 110011, 
Roar Aumiral 

Rs. 2500 - -125 / 2 
2750 

( C ) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS 

TRAINING SCHOOL , MADRAS . 
Vico Admiral 

Rs 3000 


- - - - 
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- 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 
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(b ) ALLOWANCES 


1. Before the candidato joins the Officers Training School 
Madras 


In addition to pay, an officer receives the following allow 


ancos * 


( i ) Compensatory ( City ) and denincse allowances are 

admissible at the samc ratcs and under the same 
conditions as are applicable to the Civilian Gazetted 
Officers from time to time, 


( a ) he will be required to sign a certificate to the effect 

that he fully understands that he or his legal heirs 
shall not be entitled to claim any compensation or 
other relief from the Government in respect of any 
injury which he may sustain in the course of or 
a result of the training , or where bodily infirmity 
or death results in the course of or as a result of a 
surgical operation performed upon or anaesthesia 
administered to him for the treatment of any injury 
received as aforesaid or otherwise . 


( ii ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 pm . 


( iii ) When officers are serving outside India expat; iation 

allowance rangin . fiom Rs. 50 to Rs. 2 .50 pm . 
depending on rank held ; is admissible . 


( iv ) A separation allowance of Rs. 70 p . m . is admissible 


(i ) married officers servia , in non -family 


tation 


(b ) his parent or guardian will be required to sign a 

bond to the effect that, if for any reason congidered 
within his control the candidate wishes to withdraw 
before the completion of the course or, fails to 
accept a commission if vered or marries while 
under training at the Officers Training School, he 
will be liable to refund the whole or such portion 
of the cust of tuition , food , vorbing and pay and 
allowances icceived a muy bc deciiled upon by the 
Government . 


lad 


riil martial officers serving op hoard IN Ships 

for the period during which they reniain in 
ships away from the base ports . 
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9 . Training 


2 . Candidates finally selected will undergo a course of 
training at the Officers Training School, for an approximate 
period of 9 months. Candidates will be enrolled under 190 
Arny Act as gentlemen cadetş . Genilemei cadets will be 
dealt with for ordinary disciplinary purposcs under the rules 
and regulations oť the Officers Training School. 


1 . Selected canuidates will be enrolled under the Army 
Act as Gentlemen Ludet , and will undergo a course of train 
ng at the Otliceis Ting Xchool for an approximate period 
of nine months. On successiul completion of train . ng Geolu 
men Cadets are granted Short Service Commision in the 
rank of 2 / Lt . from the date of successful completion of 
truining. 


10 . Terms and conditions of Service 
(a ) Period of probation 


3 . While the cost of training, including accommodations , 
books , un forms, boarding and medical treatment will be 
borno by Government, candidates will be expected to meet 
their pocket _ expenses themselves. The minimum expenses 
during pre -Commission training are not likely to exceed 
Rs. 55 per month but if thc cadots pursue any hobbles such 
as photography, Shikur , hiking etc . they may require addi 
tional money. In case , however, the cadet is unabic to mcot 
wholly or partly even the minimum expenditure , financial 
assistance at tales which are subject to change from line to 
time, may be given provided the cadet and his parent / guar 
dan have an income below Rs, 500 per month . The rate of 
assistance under the existing orders is Rs , SS per month . A 
candidate desirous of having financial assistance should 
immediately after being finally selected for training submit an 
application on the prescribed form through the District 
Magistrate of his district who will forward thợ Application to 
the Commandant Officers Training School, MADRAS along 
with his verification report , 


An officer will be on probation for a period of 6 month . 
from the date he receives bus Commission . If he is reported 
on within the probationary period as unsuitable to retain his 
commisyon , it may be terminated at any time, whether be 
forc or after the expiry of the probationary period . 


(b ) Posting 

Personnel granted Short Service Commission are liablo to 
serve anywhere in India and abroad . 


( C ) Tenure of Appointment and Promotion 


anted 
for 


4 . Candidates finally selected for training at the 
Training School will be requ . red to deposit the 
amount with the Commandant on arrival : 


Officers 
following 


Lose Commissed 
101 


Short Service Commission in the Regular Army will be 
granted for a period of five ycars . Such officers who aro will 
118 to continue to serve in the Army after the period of Give 
years Short Şei vice Commission may if eligiblo and guitablo 
in all respects , be considered for the grant of Permanent 
Commission in the last year of thoir Short Service Comipis 
sion in accordance with the relevant rules. Those who fall 
to qualify for the grant of Permanent Commission during 
the tenure of five years , would be released on completion of 
the tenure of five yearo . 


Short Sethose 
wodurios 


( a ) Pocket allowance for ten months at 
R $ 55,00 per month . 

Rs. 550 .00 
(b ) For items of clothing and equipment Rs. 500 .0 

Total Rs. 1050 . 00 


( d ) Pay and Allowances 


Out of the amount mentioned above , the amount mentioned 
in ( b ) above is refundable to the Cadets in the event of 
financial assistance being functioned in them . 


Officers oled Short Service Commission will receive pay 
und allowances as applicable in the regular officers of the 
Army. 


5 . Outfit allowance will be admissible under orders as may 
be issued from me to time. 


Rates of pay 2 /Lt. and Lejut . are : 

(i) Second Lieut Rs. 750 — 790 p. m . 
( ii ) Licut. 

Ro , 830 — 950 p. m . plus othor 
allowancos a laid down for 
regular officors . 


On being granted a commission articles of clothing and 
nocessaries purchased from this allowance shall become the 
personal property of the cadet . Such articles , will however , 
be withdrawn from a cadot whọ rc81908 while under training 
Or who is removed or withdrawn prior to commissioning . 
The articles withdrawn will be disposed of to the best advan 
tage of the State . 


( e ) Leave : For leavc , these officers will be governed by 
rules applicable to Short Servico Commission Oficers as 
given in Chapter V of the leave Rules for the Service Vol. 
1 - Army. They will also ho entitled to leave on passing out 
of the Officers Training School and before assumption of 
duties under the provisions of Rule 91 ibid . 


6 . No candidate will normally be permitted to resign whilot 
under training . However , Gentlcmes Cadets resigning after 
the commencement of training may be allowed to proceed 
home pending acceptance of their resignation by Army HQ 
cost of training , messing and allied services will be recovered 
from them before their departure . They and their parents / 
guardians will be required to execute a bond to this effect 
before the candidates are allowed to join Officers Training 
School. 


( f ) Termination of Commission : An officor granted Short 
Service Commission will be liable to serve for five year 
but his Commission may be terminated at any time by the 
Government of India 


(i ) for misconduct or if services are found to be un 

satisfactory ; or 


7 . A Gentleman Cadet who is not considered suitable to 
complete the full course of training may with permission of 
Government be discharged . An Army candidato under those 
circumstances will be reverted to his Regiment or Corps . 


( ii ) on account of medical unfitness ; or 


8 . Pay and allowances, pension , leave and other condi 
tions of service, after the grant of commission , are given 
bolow , 


( iii) Tf bis services aro no longer required ; or 
( iv ) if he fails to qualify in any prescribed test or 


courge . 
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An officer may on giving three months notice be permitted 
to resign his Commission on compassionate yrounds of which 
the Gorennilut of India will be the sols judge . An officer 
who in Trinittal to resign his commission on compassionate 
grounds will not be cligible for terminal gratuity . 


di antud inter successful completion of 11 years for Flying 
( Pilot) branch and 24 yearg of gervice respectively . Grant 
111 binh - tank froni Wing Commander and above is by 
Slection caried out by duly constituted promotion Boards 
Promising Officers have good chances of higher promotions. 


( g ) Pensionary benefits 


5 . PAY AND ALLOWANCES 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


( i ) These are under consideration . 


Substantive Rank 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - -- - - 


- 


- 


- 


( ii ) SSC officers on cxpiry of their five years term are 

eligible for, terminal gratuity of Rs. 5,000 .00 . 


( h ) Reserve Liability 


. 


. 


. 
. 


. 


On being released on the expiry of five years Short Ser 
vice Commission of extension thercof they will carry a 
reserve liability for a period of five years or up to the age 
of 40 years whichever is earlier . 


l It Offr . . 
Fig . Offr. 
Fit. Lt. , . 
Sąn . Ldr. . . 
Wg. Cdr. . 
Gp. Capt . . 
Air Comde, 
Air Vice Marshal 
Air Marshal 


Flying Brinch 

- - - 

RS 
825. -- 865 

910 - - 1030 
. 1150 - - 1550 
. 1450 – 1800 

1950 - - 1950 
1950 — 2175 
2200 - 2400 

2500 - 2750 
, 3000 / 


. 
. 


( i ) Miscellaneous : All other terms and conditions of 
Servico where not at variance with the above provisions will 
be the same as for regular officers . 


. 


(D ) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE 

ACADEMY 


Dearness and Compensatory Allowance. -- Officers are en 
titled to these allowances at the rates under condition appli 
cable to civilian cmployees of Government of India . 


1 . Selection . - - Recruitment to the Flying Branch ( Pilots ) 
of the IAF is carried out through two sources i. e . Direct 
entry through UPSC and NCC ( Senior Division Air Wing ) . 


( a ) Direct Entry -- Selection is made through a written 

oxamination conducted by the commission twice a 
yçar normally in May and November. Successful 
candidates are then sent to the Air Force Selection 
Boards for tests and interview . 


Kit Maintenance Allowance. - Rs . 50 /- p . m . Flying Pay : 
Officers of the Flying Branch are entitled to get Flying Pay 
at the following rates : 

Wg Cdr, and below : Rs. 750 - 00 P . M . 
Gn. Capt. and Air Conde . Rs. 666 00 P .M . 
Air Vier Marshal and above Rs. 600 00 P. M . 
Qualification Pay , - - Officers of the rank of Wide Com 
mander and below who have completed two or more years 
of commissioned service are eligible for qualification pay / 
grant at prescribed rates in respect of certain specified quall 
fications . Rates of qualification pay are R $ 70 / - and 100 / 
and grants are Rs. 6 ,000 /-, Rs. 4 , 500 / -, Rs. 2 ,400 /- and 
Rs. 1 ,600 / 


( b ) NCC Eniry — Applications from NCC candidates 

are invited by Director General NCC through res 
pective NCC unity and forwarded to Air HO Pligi 
ble candidates are directed to report to AFSB , for 
testo and interview , 


2 . Detailing for Training. - randidates recommended by the 
AFSB , and found medically fit by appropriate medica ] eslab 
Hshment are detailed for training gtrictly on the basis of merit 
and availability of vacancies Separate merit lists are pre 
pared for Direct Entry candidatcg through UPSC and for 
NCC candidates The merit list for Direct Entry Flying 
( Pilot ) candidates in hased on the combined marke secured 
by the candidates in the testa conducted by the UPSC and at 
the AF Selection Boards The merit list for NCC candidates 
la prepared on the basis of marks secured by them at AFSB , 


Exparrlation Allowance. Ranging from 25 % to 40 % 
( depending upon the rank held ) of the Foreign Allowance 
admissible to a single Third Secretary /Second Secretary / 
First Secretary / Counsellor, serving in the country where IAP 
Officers are required to move as body of troop . 


3 . Training . The appropriate duration of training 
Flying Branch ( Pilots ) at the Air Force Academy will 
75 weeks . 


for 
be 


Separation Allowance . — Married Officers posted to Units / 
Formations located at non - family stations / areas notificd as 
such by Government for this purpose , where familie , are not 
permitted to accompany them will receive scparation allow 
ance of Rs . 70 / - p . m . 


4 . Carecy Prospects 


After successful completion of training , the candidates 
pass out in the tank of Pilot Officer and hecame entitled to 
the pay and allowances of the rank At the existing rates, 
Officers of the Flying Branch get approximately Rs 2450 / 
pm which includes flving pay of Rs 750 /- Alr Price 
offen good career prospects though I varies from branch 
to branch 


Outfit Allowance. - Rs. 1400 /- joitially (ne modificd from 
time to time ) towards cost of uniform / equipment which an 
officer has to possess : Rs. 1 ,200 / - for renewal after - cvery 
seven years 


There are 110 type of promotions in the IAFig . gront of 
higher Acting rank and Substiintin rank Fach higher rank 
carries with it uttra emoluments Depending on the number 
of vcncics , one has a pood number of chancce to get 
promotion to the higher Acting rank Tire- sche promotion 
to the rank of Squadron Leader and Wine Commander is 


Carin Ki - Free issue at the time of commissioning . 

Lrain and time Travel Concession 
Annual 1 cave .- --60 days a year . 

Gryna Irelle - - 70 Jays a year , not more than 10 days 
at a time 
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Oty and their tamdics are entitled tv frre conveyancs 

Disability reason in social Family Pensionary award , 
when proceeding on wnual / casual luat respective of its including awards 10 children and dependents ( parents , 
duraton one year after ommasioning. once in block o : brothers 1 709 NICIS ) 110 ulio payable in accidance with 
two years , commencing from January , 1971 the conveyance the pescubed nule s 
is admissible from place of duty ( unit ) to home. The year 
in which this concession is not availed of, free conveyance 
for a distance of 964 kons cach way in admissiblc fur self and 

9 01 privileges 
wife . 


In addition officers of Flying Branclı cmployed on regular 
flying duties in vacancies in authorised establishment are 
allowed , while proceeding on leave , once cvery year , on war 
rant, a free rail journey in the appropiate class upto a total 
distance of 1600 km . for the forward and return journeys 
both inclusive . 


Thc Qfficers and their families are entitled to free medical 
uld , accommodation on concessional rent, group insurance 
schcole , group using scheme, family assistance scheme, 
cuntcen facilities etc 


APPENDIX IV 


Officer s when travelling on leave at their own expense are 
entitled to Irst class travel on paymeat of 60 % of the 
fare for sell , wife and children from unit to any place with 
10 India thrice in a calendar year . One of these may be 
availed of for the entire family . In addition to wife and 
children family includes parents, sisters and minor brothers 
residing with and wholly dependent upon the officers , 


The form of the certificarc to be produced by Scheduled 
Castes und Scheduled Tribes candidates applying for 
uppointnu tu posty under the Government of India 


7 . PENSIONARY BENEFITS 


- 


800 


- - 


- - - 


- 


- 


Retiring Rank 
(Substantive ) 


Minimum length Standard rate 
of qualifying of Retiring 

service Pension 


Rs. 
525 Pm 

750 , 


This is to certify that Shri 
of Shri - 

of villar / town - 
www. in District /Division * - - - v of the 
State /Union Territory * _ 

- belongs to the 
- - Caste / Tribe * which is recognised as a 
Scheduled Caste / Scheduled Tribe * under : 
the Constitution (Scheduled Castes) Order , 1950 * 
the Constitution ( Scheduled Tribes) Order, 1950 * 
the Constitution ( Scheduled Castes) ( Union Territories ) 
Order. 1951 
the Constitution (Scheduled Tribes) ( Union Territories ) 
Order, 1951* 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


875 


925 


950 


Plt offr /F8 offr . . 

Fll1 . . 
Sqo . Ldr. . . 
Wg Cdr ( Time Scale ) 
Wg Cdr (Selective) 
Gp Capi . . 
Alr Comde 
Air Vice Marshal 
Air Marshal , , 
Air Chief Marsha ! 


. 20 years 

20 years 
. 22 years 
. 26 years 

24 years 
. 26 years 

28 years 
30 years 
30 yeurs 
30 years 


1100 
1175 
1275 
1375 
1700 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


8 . Retiring Gratulty 

Retiring gratuity at the discretion 
under - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


of the President as 


fas amended by the Scheduled Castes and Schedule Tiibey 
lists (Modification ) Oider, 1956 the Bombay Rouryanisation 
Act 1960 the Punjab Reorganisation Act , 1966 , the State 
of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas 
(Reorganisation ) Act, 1971 and the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act, 19761 
the Constitution ( Jammu and Kashmir ) Scheduled Castes 
Ordei , 1956 * 

- - - - 
the Constitution ( Andaman and Nicobar Island ) Scheduled 
Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes orders ( Amendment ) Act, 1976 * 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Castes 
Order , 1962 * 
the Constitution ( Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Tribes 
Order, 1962 * 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- -- - - 
the Constitution (Pondicherry ), Scheduled Caste , Order, 
1964 * 


( e ) for 10 years geiviCC - - Rs. 12 , 000 / - less 11 months 

pay of rant last held . 


( b ) for every additional year - Rs 1200 / - lese 1 month s 

pay of rank last beld , 


In addition to pension Or gratuity a death -cum - retirement 
gratuity , cqual to 1th of emoluments for cach completed six 
montbly period of qualifying service subject to a maximum 
of 161 times of the emoluments not exceeding Rs. 36 , 000 / 

5 admissible In case of death while in service the amount 
of denth -cu - retjiçment gratuity will be in folows : 


the constitution ( Scheduled Tribcs ) (Uttar Pradesh ) Order 


1967* . 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


the Constitution (Goa , Daman and Din ) Scheduled Castes 
Order , 1968 


- 


- 


- - 


- 


(a ) Two months pay , if death occurs in the first year 

lif service ; 


the Constitution (Gon, Daman and Diu ) Scheduled 
Order , 1968 * 


Tribes 


(b ) Six months pay, if death occurs after the first year , 

but before completion of five years , 


the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order , 1970 * 
the Constitution (Sikkim ) Scheduled Castes Order , 1978 * 
the Constitution Sikkim ) Scheduled Tribcs Order, 1978 * 


- - - 


- 


( c ) Minidium of 12 months pay , if death occurs after 

five years. 
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2 . Shri 

---- -and / or* his family 
ordinarily reside (s ) in village / town *-- 
District /Division * of the State / Union Territory * of 

Signature .. . . . . .. 
* * Designation . . . . . ..... . . . . 
State /Union Territory * . . . . . . . . 

(with seal of office ) 


In the Answer Sheet , number of the items from 1 to 160 
have been printed in four Parts . Againset each item , circu 
lar spaces marked , a , b , c , d , are printed . After you have 
read each item in the Test Booklet and decided which of the 
given answer is correct or the best, you have to mark the 
circle containing the letter of tho selected answer by blacken 
ing it completely with pencil as showa below ( to indicato 
your response ) . Ink should not be used in blackening tho 
circles on the Answer Sheet, 


Place . . . . . . . . . . . . 


* Please delete the words which are not applicable . 


NOTE -- Tho torm ordinarily roside ( ) used hero will have 

tho samo meaning as in Section 20 of the represen 
tation of the People Act, 1950 . 


100 
20OOO 
30 . 00 
40000 


* * Officers competent to issue Caste / Tribe Certificates : 


IT IS IMPORTANT THAT 


(i) District Magistrate / Additional District Magistrato ) 

Collector /Deputy Commissioner / Additional De 
puty Commissioner /Deputy Collector / 1st Class SL 
pondiary Magistrate / City Magistrate / Sub - D ] vi 
siopal Magistrate / Taluka Magistrate / Executive 
Vagistrate / Fxtra Assistant Commissioner . 


1. You should bring and use 
pencil (s ) for answering the items 


only 


good 


quality HB 


+ (Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate ) 


2 . To change a wrong marking , erase it completely and 
remark the new choice . For this purpose , you must bring 
long with you an eraser also . 


( ii ) Chief Presidency Magistrate / Additional 

Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. 


Chief 


3 . Do not handle your Answer Sheet in such a manner as 
to mutilate or fold or wrinkle or spoil it . 


( ii ) Revenuc Officers not below the rank of Tehsildar . 


( iv ) Sub -Divisional Officer of the area where the candi 

Jate and /or his family normally resides. 


D SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1 . You are required to enter the examination hall twenty 
minutes before the prescribed time for commencement of tho 
eramination and get scated immediately . 


( v ) Administrator / Secretary to 

ment Omcer, Lakshadweep . 


Administrator /Develop 


2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after tho 
commencement of the test. 


APPENDIX V 


CANDIDATES INFORMATION MANUAL 


3 . No candidate will be allowed to leave the examination 
hall until 45 mloute , have elapsed after the commencement 
of the examination . 


A , OBJECTIVE TEST 


Your camination will be what is called an OBJECTIVE 
TEST . In this kind of examination ( test ) you do not write 
answers. For each question ( boreinafter referred to as Item ) 
several suggestad angwor8 (hereinaftor roferred to as reg 
ponses ) are given . You have to choose one answer to each 
item . 


4 . After finishing the examination , gubmit the Test Booklot 
and the Angwer Sheet to the Invigilator Supervisor. YOU 
ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOK 
LET OUT OF THE EXAMINATION HALL . YOU WILL 
BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS 
RULE . 


5 . You will be required to fill in bomo particulars on tho 
Answer Sheet in the examination ball . You will also be 
Tequired to encode gomo particulars on the Answer Shoot . 
Instructions about this will be sont to you along with your 
Admission Certificate . 


This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffer due to un 
familiarity with the type of examination . 


B . NATURE OF THE TEST 


6 You are required to read carefully all instructions given 
in the Tost Booklet. You may looge marks if you do not 
follow the instructions meticulously . If any entry in tho 
Answer Sheet is ambiguous you will get no credit for that 
item response . Follow the instructions given by the Super 
visor. When the Suporvisor asks you to start or stop & test 
or part of a test, you must follow his instructions immo 
diately . 


The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET . The booklet will contain items bearing numbers 1 , 2 , 
3 , . . . , . . . otc . Under each item will be given suggested 
answers marked a , b , c , d . Your task will be to chooso the 
correct or if you think there are more than one correct, thon 
the best answer. (See " gample Items at the ond ) . In any 
case , in cach item you have to select only ono answer ; If you 
select more than one , your response will be considered 
wrong . 
C . METHOD OF ANSWERING 


A separate ANSWER SHEET ( a specimen copy of which 
will be supplied to you along with the Admission Certif 
cato ) will be provided to you in the examination hall . You 
have to mark your response on the answmr sheet. Response 
marked on the Test Booklet or in any paper other than the 
Answer Sheot will not bo oxamined . 


7 Bring your Admission Certificate with you You should 
also bring a HB pencil , an eraser , a pencil sharpener , and a 
pcn containing blue or black ink . You are advised also to 
bring with you a clip -board or a hard -board or a card -board 
on which nothing should be written . You are not allowed 
to bring any scrap ( rough ) paper or scale , or drawing lastra 
ment into the examination hall as they are not needed . Sepa 
jate sheets for rough work will be provided to you on do 
mand . You should write the name of the examination , your 
Roll No . and the date of the test on it before doing your 
rough work and return it to the supervisor along with your 
Answer Sheet at the end of the test. 
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E , SPECIAL INSTRUCTIONS 

4 . ( Chemistry ) 
After you have taken your seat in the hall , the invigilator 

The anhydride of Hg Vo , is 
will give you the Answer Sheet. Fill up the required infor 

( a ) VON 
mation on the Answer Sheet. After you have done this , the 
fAvigilator will give you the Test Booklet, on receipt 

( b ) VO 
which you must ensure that it contains tho booklet Dumber , 
otherwise get it changed . You are not allowed to open the 

(c ) V. 08 
Test Booklet until you are asked by the Supervisor , to do so . * ( d ) V ,00 

5 . ( Economics ) 
F . SOME USEFUL HINTS 

Monopolistic exploitation of labour occurs when 
Although the test stresses accuracy more 

* ( 2 ) wage is less than marginal revenue product 

than speed , 
it is important for you to use your time as eficiently as 

( b ) both wage and marginal revenue product are 
possible . Work steadily and as rapidly as you can , without 

equal 
becoming careless. Do not worry if you cannot answer all 
the questions. Do pot waste time on questions which are 

(c ) wage is more than the marginal revenue product 
too difficult for you . Go on to the other questions and 

( d ) wage is equal to marginal physical product 
come back to the difficult ones later . 

6 . ( Electrical Engineering ) 
All items carry equal marks. Attempt all of them . Your 

A coaxial line is filled with a dielectric of relative permita 
scoro will depend only on the number of correct responses 

tivity 9 . If Ç denotes the velocity of propagntion in free 
indicated by you . There will be to negative marking , 

space , the velocity of propagation in the line will be 

(a ) 3C 
G . CONCLUSION OF TEST 

(b ) C 
Stop writing as soon as the Supervisor ask you to stop . 

* ( C ) C / 3 
Romaln in your seat and wait till the invigilator collects all 

( d ) C / 9 
the necessary material from you and permits you to leave tho 

7 . (Goology ) 
Hall . You are NOT allowed to take tho Test Booklet , the 
answer sheet and the shęct for rough work out of the exami 

Plagioclase in a basalt is 
nation Hall 

( a ) Oligoclase 

* (6 ) Labradorite 
SAMPLE ITEMS (QUESTIONS ) 

( c ) Albito 

(d ) Anorthito 
(Note : - * donotes the correct /best answer-option ) 

8 . (Mathematics) 

The family of curves passing through the origin and satis 
1 . ( General Studies ) 

fying the equation 
Bleeding of the nose and the cars is experienced at high dey dy 
altitudeg by mountain climbers because 

- - - - - O is given by 

dx2 dx 
( a ) the pressure of the blood is less than the atmoq 

(a ) yosax + b 
pheric pressure 

(b ) y - AX 
* (b ) the pressure of the blood is more than the atmog 

( c ) y - nex + he 
pheric pressure 

* (d ) yaor - 1 


( c ) the blood vessels are subjected to equal pressures 

on the inner and outer walls 


(d ) the pressure of the blood fluctuates relative to 

the atmospheric pressure 


2 . ( English ) 


( Vocabulary - Synonyms) 


9 . (Physics ) 
An id : 2! heat engine works between temperatures 400 * K 
und 37:9° K . Its cficiency is 

(a ) 3/4 
* (b ) (4 - 3) /4 
(c) 4 / (3 + 4 ) 

(d) 3/(3 + 4 ) 
10. (Statistics ) 
The mean of a binomial variate ig 5 , The variance is 

(a ) 42 
* (b ) 3 
(0) 0 
(0 ) -5 


There was a record turnout of voters at the municipal 
clections, 

(a ) exactly known 
(b ) only those registered 
( c ) very large 
* (d ) largest so far 


3 . Agriculture ) 

In Arbar , flower drops can be reduced by one of the 
measures indicated below 


11. (Geography) 
The Southern part of Burma is most prosperous because 

(a ) it has vist deposits of mineral resources 
• ( b ) it is the deltaic part ofmost of the rivers of Burma , 

(c) it has excellent forest resources 
(d ) most of the oil resources are found in this part 

of the country . 


* (a ) spraying with growth regulators 

( b ) planting wider apart 
(c ) planting in the correct season 
( d ) planting with close gpaclag 
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12 . ( Indian History) 

14 . (Political Science ) 

Functional representation means 
Which of the following is NOT true of Brahmanism ? 

* (a ) election of representatives to the legislaturo on 

the basis of vocation 
(a ) Brahmanism always claimed a very large following 

( b ) pleading the cause of a group or a professional 
even in the heyday of Buddhism 

association 

( c ) clection of representatives in Vocational organi 
(b ) Brahmanism was a highly formalised and preten 

zation 
tious religion 

( d ) indirect rcpresentation through Trade Unions 

15 . ( Psychology ) 
* ( c ) With the rise of Brahmanism , the Vedic sacrificial Obtaining a goal loads to 
fire was relegated to tho background 

( a ) increase in the need related to the goal 

* ( b ) reduction of the drive state 
(d ) Sloraments were prescribed to mark the various 

( c ) instrumental learning 
stages in tho growth of an individual 

(d ) discrimination leaming 

16 . (Sociology ) 
13. ( Philosophy) 

Panchayati Raj Institutions in India have brought about 

one of the following : 
Identify thu atheistic group of philosophical system in the 

* ( a ) formal representation of women and weaker 
following : 

sections in village government 
( a ) Buddhism , Nyaya, Carvaka , Mimämsä 

( b ) untouchability has decreased 

(c ) land -ownership has spread to deprived clasgos 
(b ) Nyày , Vaiscsika , Jainism and Buddhism 

(d ) education has spread to the masses . 
Cárváka 

NOTE : — Candidates should note that the above sample items 
(c ) Advaita , Vedanta , Samkhya, Carvaka Yoga 

( questions ) have been given merely to serve ag 

examples and are not necessarily in hocping with 
* (d ) Buddhism , Samkhya , Mimārusa , Carvaka 

tho syllabus for this examination . 
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